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सुबन्धो भक्तिः क इह रघुकारे न रमते 
धृतिदौक्षपुत्रे हरति दरिचन्दरोऽपि हृदयम्‌ । 
विष्छुदधोक्तिः शूरः प्रकृतिखुभगा भारविगिरः 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥ 
-- सुभाषितरत्नकोष, १६९८; सदुक्तिकणीमृत, ५.२६ .५ 
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भ्रस्तवना 
१. प्रस्तुत संस्करण 

` आर्यद्यूररचित जातकमाखा, नो बोधिसचवावदानमाखा भी कहलाती है, का 
यह संस्करण एच्‌. केने द्वारा संपादित हारवडं ओरिष्टट सीरीज ऋ. १ ( हारिये मे 
"° से उच्धिखित >) १८९० भ प्रकारित संस्करण पर आधारित है । कई वष बाद 
सन्‌ १८९५ मे ॐ. जे. एस्‌. स्पेयर ने इस प्रथ का अप्रेजी अनुवाद सेक्रेड बुक्स 
ओफ दि बुद्धिस्टूस्‌ माला के प्रथम पुष्प मे प्रकारित किया। कर्म ने अपने संस्करण के 
लिए केवर तीन मातृकाओं (^, 1, ओर 1 ) का उपयोग किया । इस सामग्री से 
उन्दने इस कौशल के साथ काम ल्या कि फटखरूप रक परिनिष्ठित उच संस्कृत 
का उत्कृष्ट ग्रथ निर्माण हआ | केन ने मुदित संस्करण जो संदोधन समाविष्ट किये 
है उन सब से मै सहमत नर्दीं ह । इस लिए कतिपय संशोधन मैने अखीकृत कयि है, 
क्यो कि बौद्ध साहियर्मे प्रचरित सव॑मान्य बौद्ध रान्दावटीसे वे मेल नहीं खति। 
कतिपय अन्य संरोधन भी, यदपि मैने उन्हें खीकृत किया है, आवद्यकः न्दी जान 
पडते, जिसका कारण यह है कि ग्रंथ के रचयिता आर्यद्यूर बौद्धधर्म केः हिमायती ये, 
ओर इस दष्ट से 'अनुशासनी' गृहावास' जैसे शब्दप्रयोग उनके खभाव के नितान्त 
अनुकूल ही ये । तथापि इन डच पडितवयं की सृक्ष्मदर्शिताका भै कायल ओर 
मानता हकिवे प्रशसा के पात्र हैँ, क्यों कि उन्होने इस संस्करण म छाघनीय संस्कृत 
पाठ प्रस्तुत किया है । भिन भिन पाठान्तयो कोने मूल पाठके नीचेद्ी रादै, 
केन की मति उन्ह पुस्तक के अत्म नदीं संगृहीत किया । इसका दहेतु यह दहै कि 
जो पाठक बौद्ध संस्कत ्रथोकी रौटी तथा शब्दावली के मर्मज्ञ है, वे केन के संशोधनों 
का मूल्य स्यदही ओक सर्के । परिदिष्ट कमांक १ मे मेने केन के संस्करण से (कच्छप- 
जातक" का असंस्कारिति पाठ उद्धृत कियादहै । परिशिष्ट २ ओर मेर्मँने मसे 
आर्यश्चूरप्रयुक्त पर्योकी वणानुक्रम-सू-ची तथा वर्तो की ताछ्का दीदै। ये बार्ते आधुनिक 
पाठक के लिए आवद्यक मानी गयी दहै । केन के संस्करणमे ये नहीं पायी जातीं । 
इनके अलावा चतुथे परिरिष्टमे मेने सुभाषितरलकरंडककथ। उद्धृत की दै, जो कि 
हाले हयी प्रकाश म लायी गयी दहै ओर आय द्यूर-रचित मानी गयी है । यह रचना 
इस संस्करण म समाविष्ट करने की अनुमति कलकत्ता विद्यापीठ के पाली विभाग के 
अध्यक्ष तथा प्राध्यापक ॐ. ए. सी. बानर्जीने मुञ्चे प्रदान की, जिसके लिए मे आपका 
अतीव कृतक द । 


म्मा आर्य-शुर-विरचित जातकमाखा 


२, रचना 


आर्यद्यूर की जातकमाला म ३४ जातककथार्प याने बोधिसक्व के नाते बुद्ध 
के प्रवंजन्मो की कहानिर्यौ संगृहीत है । इन कथाओं को अवदान अथात्‌ नोधिसचख के 
उदार चरित भी कहते हैँ । बुद्धत्व की प्राप्ति के किए आवश्यक पारमिताओं का मह 
ये काथार्प्‌ विदद करती है | प्रसेक कथा अपने प्रारभ की ₹उाब्दावटी म अपने उद्य 
का निवेदन करती है । इस राब्दावली के वाद ङान्द अति हैँ (तयथानुश्रूयते' अथीत्‌ 
"जेसी कि अनुश्रति है" । उदेश्य का प्रतिपादन कथा के प्रवाह मे कैसे किया गयादहै 
यह कथा के अन्तम कहा जाता है । केन की सम्मति है कि कथाओं के उपसंहार केः 
वाक्य प्रत्िप्त यने बाद मे जोडे गये, पर मँ इससे सहमत नींद । वे कथाका 
निजी अंग ही दहै, सपि आधुनिक मनीषा को यह ठीक नह्य ज॑ँचता कि कथाका 
तात्पयै स्पष्ट रूप से वताया जाय । (देखिये-केन की प्रस्तावना परु -)। 

इन कथाओं के मूलक्नोत हँ पाटी जातक कथार्पे तथा चरिया-पिटक ओर 
अपदान जसे प्रथ; ओर इन प्रथमे प्रस्तुत कथाओं मसे २८ कथार्द्‌ उपक्न्ध है| 
विनय-पिटक्र के सस्कृत रूपान्तरो से, जो करि गिलजित पांडूकिपियों मे यत्रतत्र बिखर 
हए मिक्ते हँ तथा महावस्तु मे भी, आय॑द्यूर ने कुछ अदा च्िहों। प्रथम कथा व्याघ्री 
जातक--जो अव तक पुराने पाटी म्रौ मे उपक्न्ध नहीं हई दै इस दृष्टि से अवद्य 
विचारणीय है । बोधिस अपना रारीर किसी व्याघ्री के नवजात रिद्युओं के प्राणरक्षणे 
अन्नरूप म अपण कर डालते हैँ यह कथा महायान साहित्य मे तथा हीनयान से महायान 
मे संक्रमण की अवस्था मे बार वार अवतरित होती है । दिव्यावदान के बत्तीसवें अवदान 
मे ( +! दऽ. 20, प्रष्ठ २३०७-२ १२, ओर उसपर मेरी टिपणिर्यौ देखिये ) २१२ 
वे प्रष्ठ पर श्याघ्रीमुखावकि-' आदिजो दो शोक मिलते ओर जो मेरी राये 
आयद्यूर की दही कल्मसे निःसृत, वे पाठक को यकीन दिराति दै कि यह कथा 
इसी कारुखंड की ओर आयद्चूर की विकेष रचना है । अन्य कतिपय जातको के बारे 
मे, जो अव तक पाटी ग्रंथो मे नदीं मिठेदहै, यही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। 

इनमे से कड कथार्प् अजन्ता तथा भारहूत की गुफाओं मे स्थित मूर्तिकला 
मे चित्रित है ओर उनके नीचे जातकमाखा के शोक खुदे हरर । (देखिये २८, ४, 
१... 

जातकमा८ा ने अन्य बौद्ध ठकेखकों पर बडा प्रभाव डाला दहै, जिनमे से एक 
है हत्थवनगहछविहारवंस नामक सिंहर म अखकृत पाली हौली मे रचित एक बाद की 
पाली रचना का प्रणेता । उपरिनिर्दिष्ट रचना म पाटी भे अनुदित २० शोक मिक्त है, 
जो है. २; ६.३२; ७. ~+; १५ १८; <. २१; २४; २५ ३८; ४५५; 
१०. २; ३; १४. ११; १५. ४; ९ १० ११; १३; १८. १८ ओर २८. २८ । 


प्रस्तावना श्या 


विधाकर नामक ११ वीं शताब्दी के बौद्ध पंडित द्वारा संककित सुभाषितरलकोष 
मे १२९२ वौ छोक इस म्रेथसे उद्धृत मिलता है । ( देखिये ३३, ४, दयागरदुषर दुर्जनः ) 


३ अर॑थकर्वा-कारनिर्णय तथा रचने 

आर्यद्यूर, जो कि उच्च छुद्ध अटकरेत संस्कृत म काव्यरचना करनेवाटे कविर्यो 
का अग्रगामी दहे, की जीवनी तथा काट के विषय म जानकारी नह्य के बराबर मिलती 
है । तथापि कुमारलात ओर उसकी कस्पना-मंडितिका के वे ऋणी जान पडते है । 
इस लिए उनका जीवन-कारु इसा की चौथी इातान्दी के प्रारंभ से बहत पहले का 
नष्टं माना जा सक्ता । वैसे ही उनकी एक रचना का अनुवाद चीनी भाषामे ४३४ 
ई० भ हआ था । इससे उनकी जन्म-तिथि सन्‌ ४०० के बाद नदीं रखी जा सकती । 
अतः भे उनका जीवन-काठ सन्‌ ३५० से ४०० इई० निधौरित करता ह| ऊपर 
कहा गयादहैि किं जातकमाला की कथाओं का मूर्तिं रिव्प भ चित्रण अजन्ता की 
गुफाओं म उसके शोको के साथ हआ हे, जिससे यह सूचित ष्टो जाता हे किः यह 
ग्रथ छरी इातान्दी मँ ख्याति-प्राप्त हयो चुका था | 


जेसा कि डा. ए. सी. बानर्जीने सुभाषितरलकरंडकक्रथा की प्रस्तावना मेँ 
सूचित किया है, संभवतः ‹अआ्य॑द्यूर"' या 'ूर' नामके दो प्रेथकतौ दहो गयेर्है, 
जिनमे से जातकमाला का रचयिता प्राचीनतर हे । 

जातकमाङा के अतिरिक्त निभ्नटिखित ग्रथ आयद्यूर के रचित माने जति हैः- 
(१) सुभाषितरलकरंडककथा-प्रस्तुत प्रेय के चौथे परिदिष्ट म प्रथम बार 
प्रकाशित, तथा ड. बानर्जी दवारा नेपाक मे प्राप्त एकाकी पांडलिपि से संपादित । 

(२) पारमिता-समास- १९४६ मे प्रकारित (-^ 11811 1.861.086 ४०). > 
(111६6 1.8 # 4168710 ) 

(३ ) प्रातिमोक्षघत्रपद्धति-केवल तिन्वती अनुवाद म उपकन्ध (दे० रोषोकू 
सूची ४१०२). 

(४ ) बोधिसचजातकधर्मगण्डी-तिन्वती अनुवाद मे प्राप्य (दे० टोहोकू 

सूप्यी ४१५५७ ) 
(५) सुपथनिर्देशपरिकथा-तिव्वती अनुवाद मे प्राप्य (द° टोष्टोकू्‌ सूची 
® १५७५५ ) 
जोर कई बौद्ध प्रथो का प्रणयन या कमस कम परिष्कार आर्यद्यर ने जरूर 


किया होगा । दिव्यावदान का ३८ वौ अवदान भैत्रकन्यकावदान आद्र की दही 
र्वना है यष मेरी निशित सी धारणा है, क्यो कि उसकी भाषा, दौटी, तथा उपक्रमोप- 


३४ आ्य-दुर-विरचित जातकमाखा 


संहारकी पदावली वैसा स्पष्टतया सूचित करती है । मेरी यह भी धारणा है कि उस ग्रंथ 
का २२ वौं तथा ३२ र्वो अवदान आ्द्यूर के रचित या पर्ष्कित हैँ । 
आर्यद्यूर ने विद्यद्ध संस्कत भाषाक केखकके रूपमे कवियों मे ख्याति प्राप्त 
की थी । अभिनन्द किखता है :- 
सुबन्धौ भक्तिनेः क इह रघुकारे न रमते 
धृतिद श्षीपुत्रे हरति हरिचिन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विश्चद्धोक्तिः शरः प्रकृतिसुभगा भारविगिरः 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥ 

--सुभाषितिरलकोष, १६०८; सदुक्तिकणौ मृत, ५,२६.५५ 
ओर इसके दारा वि्युद्ध भाषादटीके किर आ्य॑ञ्ूर की प्ररौसा करता है। यष 
प्रश॑सोक्ति जातकमाला से परिपुष्टद्ो जाती है । धमकीर्तिने, जो आर्यद्यूर कीद्टी भँति 
खुविख्यात कवि तथा दैनिक थे, जातकमाखा पर टीका-म्रंथ छिखा है । अतः उपयुक्त 
वचन के आलोक म सुभाषित-रलकरंडक-कथा को जातकमाला के रचयिता की द्वी 
रचना मानना चिन्द्य है, क्योकि उसमे बहत अप्रर्णतार्द्‌ पायी जाती रहै, जो कि केवल 
लिपिकः के मस्थे नहीं मदी जा सकतीं । इसका निमोण रेपे समय का जान पडता है, 
जन कि बौद्धधमे अवसाद पर था । इस रचनाम न कान्यक्ति का ददन होता है, 
न प्रेरणामूलक उडान का । उस्म व्याकरण की अनेकों वुटिर्यो तथा सदोष छन्दो 
की भरमार दहै । विषय की दृष्टिसे भी उसमे कोई उनयनकारी बात नहीं । उदाहरण 
के लिए एकः विभाग मेँ भिक्षुओं को दान देने का विषय है, जिस्म सब तरह का दान 
उपदिष्ट है । अतः हमारी यह धारणा उचित दी है किं यह रचना आ्यञ्चूर्‌ नामधरी 
किसी उत्तरकाटलीन केखक की ही होगी । 

जर्टातक सुभाषित-रलकरंडक-कथा का सवाल है, म कह सकता ह कि उसके 
विषयपर दिव्यावद्ान के ३२४ वै अवदान दानाधिकरणमहायानधघत्र का प्रभाव 
स्पष्टतया रग्गोचर है । अनेकों स्थानों मे सदोष छन्दोरचना से यह दिखाई देतादहै 
कि बह प्रथ किसी नवीन लेखक का हो सकतादहै या आर्यद्यूरनामधारी किसी अन्य 
ऊेखक का । 
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आर्यशुरविरचिता 
योषिसत्त्वावदानमाटापरपयाया 


जातकमख । 
५ 
ॐ नमः श्रीसर्ववबुद्धबोधिसच्ेम्यः । 
श्रीमन्ति सद्भुणपरिग्रह मङ्गटानि 
कीव्यास्पदान्यनवगीतमनोहराणि । ५ 
पूप्रजन्मसु मुने श्वरिताद्भुतानि 
भक्तया खकान्यकुसुमाञ्जटिनाचयिप्ये ॥ १ ॥ 


©> 


छष्येरमीभिरमिलक्षितचिहभूते- 

रादेरितो मवति यत्सुगतत्वमा्मः । 
स्यादेव रू क्षमनसामपि च प्रसादो 

घम्यौः कथाश्च रमणीयतरत्मीयुः ॥ २ ॥ 


लोकाथमिव्यभिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं 10 
श्रतया्पयुक्तयविगुणेन पथा प्रयतः । 
लोकोत्तमस्य चरितातिश्यप्रदेशैः 
खं प्रातिभं गमयितुं श्रुतिवछ्भव्वम्‌ ॥ २ ॥ 
खार्थोदयतैरपि पराथचरस्य यस्य 
नेवान्वगम्यत गुणग्रतिपत्तिरोभा । 16 
स्ज्ञ इद्यवितथाक्षरदीप्तकीर्ति 
मूभ्नी नमे तमसमं सहधमसंघम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ व्याघ्रीजातक्रम्‌ । 
सर्वसच्छेष्वकारणपरमवत्संठश्वभावः सर्वभूतात्मभूतः प्रवेजन्मखपि स॒ भगवानिति 
बुद्धे भगवति परः प्रसादः काथः ॥ तचथानुश्रूयते रतत्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगुणाभिराधित- 
गुरुभिगयुणप्रविचयगुरुमिरसद्भुरुमिः परिकीर्यमानमिदं मगवतः परवेजन्मावदानम्‌ - 
बोधिसत्लः करिखायं भगवान्‌ मूतः ्रतिज्ञातिशयसददन्रियवचनाथचरयाप्र्रतिभिः 
र्ञापरिमरहनिरवयेः कारुण्यनिष्यनदर्नकमनुगृहन्‌ खधमीमिरत्युपनतश्चचिद्र्तिन्युदितोदिते 
महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स कृतसंस्कारक्रमो जातकमीदिभिरभिवधेमानः 


१ 1/8. ग्दीपतति {0 ण्दीप्०. २ 1188. ०वत्सर० {0 वत्सल. ३ 1 °निस्यनदेः. 
22818 -({88. 


4 जातकमाखा । 


प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविरोपाज्ज्ञानकौतूहलाद कौसीयाच नचिरेणवा्टादरासु विद्यास्थानेषु 
खकुलक्रमाविरुद्धासु च सकलासु कराखाचायकं पदमवाप । 
स ब्रह्मवद्भह्यविदां बभूव 
राजव राज्ञां बहमानपात्रम्‌ । 
साक्ताव्सहस्राक्ष इव प्रजानां 
ज्ञानार्थिनाम्थचरः पितेव ॥ ~ ॥ 
तस्य भाग्ययुणातिदयसमावर्जितो मर्हाह्ामसत्कारयरोविशेषः प्रादुरभूत्‌ । घमा- 
भ्यासमभावितमतिः कृतग्रत्रज्यापरिंचयस्तु वोपिसच्यो न तेनाभिरेमे । 
स प्रूनचयापरिुद्धवुद्धिः 
कामेषु दष्टा बहदोपजातम्‌ । 
गाहस्थ्यमखास्थ्यमिवावधूय 
कचिद्रनप्रस्थमटचकार ॥ & ॥ 
स तत्र निःसद्खतया तता (च) 
गरज्ञावदातेन रामेन चैव | 
प्र्यादिदरोव कुकायसङ्गा- 
दिशिष्टरिष्टोपरामे च्रखोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेत्रीमयेण प्ररामेन तस्य 
विस्यन्दिनवानुपरीतचित्ताः । 
परस्परद्रोहनिव्त्तभावा- 
स्तपखिवद्रयान्टमृगा विचेरुः ॥ ८ ॥ 
आचारद्युद्धया निग्रतेद्दियत्वात्‌ 
सतोषयोगात्करसुणागुणाच्च । 
असंस्तुतस्यापि जनस्य ल्टोके 
सोऽभूव्वियस्तस्य यथैव रोकः ॥ ९ ॥ 
अस्पेच्छमावात्कुहनानभिज्ञ- 
स्त्यक्तस्प्हो लाभयङाःसुखेषु | 
स देवतानामपि मानसानि 
प्रसादभक्तिग्रवणानि चक्रे ॥ १० ॥ 
श्रुत्वाथ त प्रत्रजितं मनुष्या 
गुणेस्तदीयैरवबद्धचित्ताः । 


१ (88. “निन्य ० {07 °निनच्रत्त०. 


९ व्याघ्रीजातकम्‌ । र 


विहाय बन्धूंश्च परिमरहांश्च 
तच्छिष्यतां सिद्धिमिवोपजम्मुः ॥ ११॥ 
रटि शुचाविन्द्रियमावनायां 
स्मृद्यप्रमोपे प्रविविक्ततायाम्‌ । 
मैत्रयादिके चैव मनःसमाधौ 6 
यथाव्ररं सोऽनुदारास हिष्यान्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पनभूयिषठे प्रृथुभूते रिप्यगणे प्रतिष्ठापितेऽस्मिन्‌ 
कल्याणे वन्भन्यवतारिते नैष्करम्यसत्पथं लोके संवृतेथिवापायद्वारेषु राजमारगकरतप्विव 
सुगतिमारगेषु दधर्मसुखविहाराथं तत्काटरिष्येणाजितेनानुगम्यमानो योगानुकूटान्‌. पवत- 
दरीनिकुञ्नाननुविचचार । 10 
अथात्र व्याघ्रचनितां दद्दा भिरिगदरे | 
प्रसूतिङ्केशदोपेण गतां निस्पन्द मन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 
परिक्षामेक्षणयुगां क्षुधा छाततसेदरीम्‌ । 
आहारमिव परयन्तीं बालान्‌ खतनयानपि ॥ १५ ॥ 
स्तन्यतषादुपसृतान्‌ मात्विन्नम्भनिनव्यैथान्‌ । 16 
रोरूयितरैः क्ररेभत्सयन्तीं परानिव ॥ १५५ ॥ 
बोधिसच्स्तु तां दृष्ट धीरोऽपि करुणावश्ञात्‌ । 
चकम्पे परदुःखेन महीकम्पादिवाद्विराद्‌ ॥ १६ ॥ 
महत्खपि खदुःखेषु व्यक्तपैयाः कृपात्मकाः । 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तद दतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ स बोधिसचः ससैभ्रमाम्रेडितपदं खभावातिशयनव्यञ्चकं करणाबरसमाहिताक्षरं 
रिष्यमुवाच- वत्स वत्स | 
परय संसारनैगण्यं मृग्येषा खसुतानपि । 
लङ्खितन्नेहमयीदा भोक्तमन्विच्छति श्ुधा ॥ १८ ॥ 
अहो बतातिकष्टेयमात्मलञेहस्य रौद्रता । 2 
येन मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ १९ ॥ 
आत्मलेहमयं रात्रं को वधयितुमर्हेति । 
येन कुयात्पदन्यासमीदरेष्वपि कमसु ॥ २० ॥ 
तच्छीघ्रमन्विष्यतां तावत्कुतश्चिदस्याः क्षुदःखग्रतीकारहेतु्यौवन तनयानात्मानं चोप- 
हन्ति । अहमपि चैनां प्रयतिष्ये सादक्तादस्मान्निवारयितुम्‌ । स तथेव्यस्मै प्रतिश्रुख प्ररान्त- 9 
सदाहारान्वेषणपरो वभूव । अथ बोधिसचखस्तं शिष्यं सम्यपदे शमतिवाद्य चिन्तामापेदे 
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10 


16 


428 


जातक्छ्माव्का | 


संवियमाने सकले डारीरे 

कस्मात्परस्मान्म्रगयामि मांसम्‌ । 
यादच्छिकगि तस्य दहि व्ाभसेपत्‌ 

कायौव्ययः स्याच तथा ममायम्‌ ॥ २१ ॥ 


अपि च । 


निरात्मकः मेदिनि सारद्दीने 
दुमखे कृतघे सतताद्ुचौ च । 
देहे परस्मायुपयुज्यमाने 
न प्रीतिमान्‌ यो न विचक्षणः सः ॥ २२ ॥ 


स्व सौीख्यसङ्खेन परस्य दु :सख- 
मुपेश््यते दाक्तिपरिश्षयाद्ा । 
न चान्यदुःःखे सति मेऽस्ति सौख्यं 
सत्यां च दखाक्तौ किमुपेक्षकः स्याम ॥ २३२ ॥ 


सव्यां च दाक्ती मम यद्युपेन्ता 
स्यादाततायिन्यपि दुःखखमभ्ने । 
क्रत्वेव पापं मम तेन चित्तं 
दद्येत कक्षं महताभचिनेव ॥ २४ ॥ 
तस्मात्करिष्यामि खरीरकेण 
तरग्रपातोद्धतजीवितेन । 
सरसक्तषणं पुत्रवघाच म्रग्या 
म्नुगयाः सक्मराचं तदात्मजानााम ॥ २५ ॥ 


कि च अूसः-- 


संद खनं ल्लेकदहितोत्सुकाना- 
मुत्तजनं मन्द पराक्रमाणाम्‌ । 
संहषणं व्यागविङ्ारदाना- 
माकषणं सज्जनमानसानाम्‌ ॥ २६ ॥ 


विषाद नं मारमहाचमूनां 
प्रसादनं बुद्धगुणप्रियाणाम्‌ । 
व्रीडोदयं स्राथपरायणानां 
मात्सयेल्योमोपदहतात्मनां च ॥ २.७ ॥ 


१ व्याघ्रीजातकम्‌। प्‌ 


श्रद्धापनं यानवराश्रितानां 
विस्मापनं व्यागकरृतस्मयानाम्‌ । 
विरोधनं खगैमहापथस्य 
त्यागव्रियाणामनुमोदि नृणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
कदा नु गत्रैरपि नाम कुर्या ¢ 
हितं परेषामिति यश्च मेऽभूत्‌ । 
मनोरथस्तत्सफटीक्रियां च 
सवोधिमप्रयामपि चाविदूरे ॥ २९. ॥ 
अपि च| 
न स्पधया नैव यदोभिटापा- ॥ 
न खगलामाननन च राज्यहेतोः । 
नायन्तिकेऽप्याःमसुखे यथायं 
ममाद रो<न्यत्र पराथसिद्धेः ॥ ३० ॥ 
तथा ममानेन समानकाटं र 
लोकस्य दुभ्खं च सुखोदयं च । 15 
हतै च करतु च सदास्तु शक्ति- 
स्तमः प्रकादां च यथेव भानोः ॥ ३१ ॥ 
ट्रे गुणेऽ्नुस्मृतिभागतो वा 
स्पष्टः कथायोगमुपागतो वा । 
सभरप्रकारं जगतो हितानि 20 
कुयामजस्नं सुखसंहितानि ॥ ३२ ॥ 
एवं स निश्चिव्य पराथसिद्धये 
प्राणाव्ययेऽप्यापतितप्रमोदः । 
मनांसि धीराण्यपि देवतानां 
विस्मापयन्‌ खां तनुमुतससर्ज ॥ ३२ ॥ 2 
अथ सा व्याघ्री तेन बोधिसच्वस्य रारीरनिपातशब्देन समुत्थापितकोतूहलामषौ 
विरम्य खतनयवैरासो्मात्ततो नयने विचिक्षेप । ष्ट्व च बोधिसत्वरारीरमुद्रतप्राणं सदसा- 
भिसृत्य भक्षयितुसुपचक्रमे । अथ स तस्य रिष्यो मांसमनासाचैव प्रतिनिटृत्तः कुत्रोपा- 
ध्याय इति विलोकयंस्तद्रोधिस्वशरीरमुद्रत्राणं तया व्या्रयुवद्या भक्ष्यमाणं ददश । स 
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द जातकम्‌ 1! 


तत्कर्मातिायविस्मयात्परतिन्यूटदोकदूःखविगस्तद्धणाश्रयवट्मानमिवोद्विरन्निद मात्मगतं ब्रुवाणः 
दोभेत- 
अहो दयास्य व्यसनातुरे जने 
सखसौख्यनैःसङ्कयमहो महात्मनः । 
6 अहो प्रक गमिता सतिः सता- 
महो प्रेमां मृदिता यद्ःश्चियः ॥ ३४ ॥ 
अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं 
गुणाश्रयं प्रेम प्रं प्रदरितम्‌ । 
अह्यो नमस्कारविरेषपात्रतां 
10 प्रसद्य नीतास्य गुणातनुस्तनुः ॥ ३५ ॥ 
निसर्मसैौम्यस्य वसुंधराधृते- 
रहो परेषां व्यसनेष्वमर्पिता । 
अहो मदीया गमिता प्रकारातां 
खंटुङ्कता विक्रमसंपदानया ॥ ३६ ॥ 
15 अनेन नाथेन सनाथतां गतं 
न शोचितव्यं खलु सांप्रतं जगत्‌ । 
प्राजयाराङ्कितजातसंश्नमो | 
धुवं विनिश्वासपरोऽ मन्मथः ॥ ३७ ॥ 
सर्वथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय सवभूतडरण्याया तिविपुककारुण्यायाग्रमेयसच्वाय 
५ भूतार्थबोधिसचाय मह्ास्चायेति । अथ स तमथं सत्रह्यचारिभ्यो निवेदयामास । 
ह तत्कमविस्मितमुखैरथ तस्य शिष्यै- 
गन्धवयक्षमुजमेलिद खाधिपैश्च । 
मार्याम्बराभरणचन्दनचूणवर्प- 
रदन्ना तद स्िवसुधा वसुधा बभूव ॥ ३८ ॥ 

र तदेवं सर्वसच्छेष्वकारणपरमवत्सलखमावः सवभूतात्ममूतः प्रूवेजन्मखपि स 
भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कार्यः । जातग्रसादैश्च बुद्धे भगवति परा प्रीति- 
रुत्पादयितम्या । एवमायतनगतो नः प्रसाद इसेवमप्युन्नेयम्‌ । तथा सत्कृ्य ध्मः श्रोतव्यः । 
एवं दुष्करदातसमुदानीतत्वात्करूणावर्णेऽपि वाच्यम्‌ -- तेवं खमावातिशयस्य निष्पादिका 
परानुग्रह प्रवृत्तिहेतुः करुणेति ॥ 

30 ॥ इति व्याघ्रीजातकं प्रथमम्‌ ॥ 
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२ रिबिजातकरम्‌ । 
दुष्कररातसमुदानीतोऽयमस्मदथं तेन भगवता सद्धर्म इति सल्कृत्य श्रोतव्यः । 
तद्यथानुश्रूयते 
बोधिसत्व मूतः किटायं मगवानपरिमितकाभ्यासात्सात्मी मूतोपचितपुण्यकम 
कदाचिच्छिबीनां राजा वभूव । स व्रास्याद्मभयेव बद्धोपासनरतिर्विनयानुरक्तोऽनुरक्तप्रकृतिः 5 
प्रकृतिमेधाविलादनेकविदयाधिगमविपुरुतरमतिरुत्सादमन्नप्रभावशक्तिदैवसंपननः खा इव प्रजाः 
प्रजाः पाठयति स्म| 
तस्मिख्िवगानुयुणा युभौघाः 
संहषयोगादिव संनिविष्टः | 
समस्तखूप्रा विवमुन चासु 10 
विरोधस्षोभविपनशोभाः ॥ १ ॥ 


` 


विडम्बनैवाविनयोद्धतानां 
दर्मघसामापदिवातिकष्टा | 
अस्पात्मनां या मदिरेव क्षमी 
वभूव सा तत्र यथाथनामा ॥ २॥ 15 
उदारभावात्कद्णागुणाच्च 
वित्ताधिपद्याचच स राजवर्यः | 
रेमेऽ्थिनामीण्सितसिद्धिहपा- 
द ङ्किष्टोभानि मुखानि पदयन्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ स राजा दानग्रियतवात्समन्ततो नगरस्य सर्वोपिकरणध्रनघान्यसगृद्धा दानसादाः 2 1; 
कारयिता खमाहात्म्यानुरूपं यथाभिग्रायसंपादितं सोपचारं मनोहरमनतिक्रान्तकालसुमगं 
दानवर्षं कृतयुगमेध इव ववं । अनमनार्थिम्यः पानं पानार्थिभ्यः शयनासनवसनमोजन- 
गन्धमाल्यरजतसुवणीदिकं तत्तदर्थिम्यः | अथ तस्य राज्ञः प्रदानौदायेश्रवणाद्विस्मितप्रमुदित- 
हृदया नानादिगभिलक्षितदेशनिवासिनः पुरुपास्तं देरमुपजग्मुः । 


परीय कृत्रं मनसा नृखोक- 6 
मन्येष्वटन्धप्रणयावकादाः । 

तमर्थनः प्रीतमुखाः समीयु- 
म॑हाहदं वन्यगजा यथेव | ४ ॥ 


अथ स राजा समन्ततः समापततो लाभाश्ाप्रम॒दितमनसः पथिकजननेपथ्य- 
प्रच्छादितरोभस्य वनीपकजनस्य 30 


८ अआतक्मनाया)। 


विग्रोषितस्येव सुद्टलननस्य 
संददानास्रीतिविजुम्भिताक्षः । 

याच्ञां प्रियास्यानमिवाम्यनन्द्‌- 
दत्वा च तुष्टयार्थिजनं जिगाय ॥ ५ ॥ 

6 दानोद्धवः कीर्तिमयः सुगन्ध- 

स्तस्यार्थिनां वागनिटप्रकीणेः । 

मदं जह्ारान्यनराधिपानां 
गन्धद्विपस्येव परद्िपानाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ कदाचित्स राजा दानडाखाः समनुविचरंस्तृप्तत्वादर्थिजनस्य प्रविरटं याचक- 
10 जनसंपातमभिसमीक्षय दानधर्मस्यानुत्सर्पणान्न तुषिमुपजगाम । 
तष॑ विनिन्येऽ्थिंजनस्तमेत्य 
न व्वर्थिनः प्राप्य स दानङ्ञौण्डः । 
न द्यस्य दानन्यवसायमर्थी 
याच्ञाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ॥ ७ ॥ 

15 तस्य बुद्धिरभवत्‌-अतिसभाग्यास्ते सप्पुरुषविदोषा ये विज्ञम्भनिर्यत्रणप्रणयमर्थिभिः 
खगात्राण्यपि याच्यन्ते । मम पुनः प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरवचनसंतर्जित इवार्थिजनो घनमात्रके- 
<प्रगट्भप्रणयः संव्रत्त इति । 

अथ क्षितीडस्य तमव्युदारं 
गात्रेष्वपि खेषु निवृत्तसङ्गम्‌ । 
20 विज्ञाय दानाश्रयिणं वितकं 
पतिप्रिया सीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥ 
अथ राक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादाकम्पिते विविधरतप्रभोद्भासिनि सुमेरौ पर्वत- 
राजे किमिदमिति समुत्पतितवितक॑स्तस्य राज्ञ इमं वितकौतिरायं घरणीतलचलननिमित्त- 
मवेत्य विस्मयावर्जितद्ृदयशिन्तामापेदे - 
^ दानातिहर्पोद्धतमानसेन 
वितर्कितं किखिदिदं चपेण । 
अवध्य दाननव्यवसायकश््यां 
सखगात्रदानस्थिरनिश्चयेन ॥ ९ ॥ 
तन्मीमांसिष्ये तावदेनमिति । अथ तस्य राज्ञः पर्षदि निषण्णस्यामाव्यगणपरिद्रितस्य 
90 समुचितायां कृतायामर्थिजनस्य कः किमिच्छतीव्याह्वानावघोषणायासुद्धाय्यमानेषु कोराष्यक्षा- 


१ + °प्रभासिनि 01 प्रभो द्भासिनी. 


२ शिबिजातकम्‌ । ९ 


धिस्थितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु विद्छेध्यमाणासु पुटा विविधवसनपरिप्रणगमीु 
समुपाव््यमानेघ्रु विनीतविविधवाहनस्कन्धप्रतिष्ठितयुगेषु विचित्रेषु यानविरेपेषु प्रवृत्त- 
संपातेऽर्थिजने शक्रो देवानामिन्द्रो ब्रद्धमन्धं ब्राह्म णरूपमभिनिमाय राज्ञ श्चक्षुःपथे प्रादुरभवत्‌ । 
अथ तस्य राज्ञः कारूण्यमैत्रीपरिभावितया धीरग्रसनसाम्मया प्रस्युद्रत इव परिष्वक्त इव च 
दृष्टया केना इत्युपनिमन्र्यमाणः क्ितिपानुचीेपतिसमीपमुपेद जयारीवैचन पुरःसरं 5 
राजान मिव्युवाच-- 
दूराद पर्यन्‌ स्थविरोऽमभ्युपेत- 
सत्वचक्षुपोऽर्थी क्षितिपप्रघान । 
एकेक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष 
गम्येत खोकाधिप खोकयात्रा ॥ १० ॥ 10 
अथ स बोधिसच्छः समभिरुपितमनोरथग्रसिद्धया परं प्रीदुत्सवमनुभवन्‌ किखिदिदं 
सत्यमेवोक्तं ब्राह्मणेन स्यादुत विकल्पाम्यासान्मयैवमवघारितमिति जातविर्मड श्वक्षुयाच्ञाप्रिय- 
वचनश्रवणतृषितमतिस्तं चक्चयाचनकमुवाच- 
केनानुरिएस्त्वमिहाम्युपतो 
मां याचितुं ब्राह्मणमुख्य चक्षुः । [8 
सुदु स्त्यजं चक्षुरिति प्रवादः 
संभावना कस्य मयि व्यतीता ॥ ११॥ 
अथ स ब्राह्मणवेषधारी शक्रो देवेन्द्रस्तस्य रान्न आशयं विदित्वोधाच- 
राक्रस्य राक्रम्रतिमानुदिश्या 9 
तवां याचितुं चक्षुरिहागतोऽस्मि । ७ 
संभावनां तस्य ममेव चारं 
चक्षुःप्रदानातसफटीकुख्ष्व ॥ १२ ॥ 
अथ स राजा शक्रसंकीतनान्न॒नमस्य ब्राह्मणस्य मवित्री देवतानुभावादनेन विधिना 
चक्षु संपदिति मत्वा प्रमोद विंशदाक्षरमेनमुवाच- 
येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन ॐ 
तमेष ते ब्राह्मण प्रयामि । 
आकाद्भुमाणाय मदे कमक्षि 
ददामि चश्ुदैयमप्यहं ते ॥ १३ ॥ 
स सं विबुद्धनयनोत्पलरोभितास्यः 
संपदयतो ब्रज यथाभिमतं जनस्य । 
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स्याक्कि नु सोऽयमुत नेति विचारदोका- 
खोकस्य सोऽयमिति चोस्थितविस्मयस्य ॥ १४ ॥ 
अथ तस्य॒ राज्ञोऽमालयाश्वक्षुःप्रदानावसायमतरेद्य ससंश्रमावेगविषादव्यथितमनसो 
राजानमूचुः- 
दानातिहषीदनयमसमीक्ष्याहितोदयम्‌ । 
प्रसीद देव मा भवं न चक्षु्दातुमर्हसि ॥ १५ ॥ 
एकस्यार्थे द्विजस्यास्य मा नः सवान्‌ पराक्रथाः । 
अरं रोकाग्निना दग्धुं सुगं संवर्धिताः प्रजाः ॥ १६॥ 
धनानि टलक्ष्मीप्रतिबोधनानि 
श्रीमन्ति रतानि पयखिनीगाः | 
रथान्‌ विनीतांश्च युजः प्रयच्छ 
मदोर्जितश्रीरकितान्‌ द्विपान्‌ वा ॥ १७ ॥ 
समुचरनुपुरनिखनानि 
रारत्पयोद्‌ाभ्यधिकदयतीनि । 
गृहाणि सर्व॑तुसुखानि देहि 
मा दाः खचक्षुजगदेकचक्षुः ॥ १८ ॥ 
विमूँद्यतामपि च ताबन्महाराज । | 
अन्यदीये कथं नाम चक्षुरन्यत्र योज्यते । 
अथ देवप्रभाव्रोऽयं त्वचक्षुः किमपेश््यते ॥ १९. ॥ 
अपि चदेव । 
16५6 चक्षुपा कि दरिद्िस्य पराभ्युदयसाक्िणा । 
धनमेव यतो देहि देव मा साष्टठसं कृथाः ॥ २० ॥ 
अथ स राजा तानमाल्यान्‌ सानुनयमघुरा्षरमिव्युवाच- 
अदाने कुस्ते बुद्धिं दास्यामील्यभिघाय यः | 
स लोमपाद प्रथष्टमात्मनि प्रतिमुच्लति ॥ २१॥ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः । 
कार्पण्यानिश्चितमतेः कः स्यात्पापतरस्ततः ॥ २२ ॥ 
स्थिरीकृद्यार्थिनामाशां दास्यामीति प्रतिज्ञया । 
विसंवादनरूक्षस्य वचसो नासि निष्कृतिः ॥ २३ ॥ 


€> 
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30 यदपि चेष्टं देवतानुभावदिव चक्षुरस्य कि न संभवतीदयत्र श्रुयताम्‌- 
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नैककारणसाध्यत्वं कायीणां ननु दृश्यते । 
कारणान्तरसापेक्षः स्यादेबोऽपि विधिर्यतः ॥ २४ ॥ 
तन मे दानातिङायव्यवसाये विघ्नाय व्यायन्तुमष्न्ति भवन्त इति । अमाव्या उच्चुः-- 
धनधान्यरन्नानि देवो दातुमहति न खचक्षुरिति विज्ञापितमस्माभिः । तन देवै वयमतीर्थ 
प्रतारयामः । राजोवाच- 
यदेव याय्येत तदेव दया- 
नानीप्सितं प्रीणयतीह दत्तम्‌ | 
किमुद्यमानस्य जलेन तोयै- 
दोस्याम्यतः प्रार्थितमथेमस्मै ॥ २५ ॥ 
अथ तस्य राज्ञो टृटढतरविक्नम्भप्रणयः ज्ञेटविगाद नपेक्षितोपचारोऽमाव्यमुख्यस्तं राजान- 1 
मिव्युव्राच-मा ताव्रद्धोः। 
या नाल्पेन तपःसमाधिविधिना संप्राप्यते केनचि- 
यामासाद्य च भूरिभिमखरातैः कीर्तिं दिवं चाभ्रुयात्‌ । 
संप्राप्तामतिपदय तां नृपतितां शक्र्दिविस्प्धिनीं 
कि दृष्ट्रा नयने प्रदितसति भवान्‌ कोऽयं कुतस्व्यो विधिः ॥ २६॥ 15 
टब्धावकाङल्िदङेषु यनञैः 
कीव्यौ समन्तादवभासमानः । 
नरेन्द्रचूडायुतिरक्जिताङ्धिः 
किः टिप्समानो नु ददासि चक्षुः ॥ २७ ॥ 
अथ स राजा तममाव्यं सानुनयमिव्युवाच - 20 
नायं यन्नः सावेभौमत्वमाष 
नैव खगं नापवगं न कीर्तिम्‌ । 
त्रातं खोकानिव्ययं त्वादरो मे 
याच्ज्कैरो मा च मूदस्य मोघः ॥ २८ ॥ 
अथ स राजा नीरोत्पठदटशकलठरचिरकान्ति नयनमेकं वैयपरिदृेन विधिना 2 
रानकेरश्षतमुतसाव्य परया ग्रीवया चक्षुयाचनकाय प्रायच्छत्‌ । अथ शक्रो देवेन्दरस्तादश- 
मृद्खयमिसंस्कारं चक्रे यथा ददर स राजा सपरिजनस्तत्तस्य चक्षु श्वक्षुःस्थाने प्रतिष्ठितम्‌ । 
अथोन्मिषितैकचक्षुषं चक्षुयां चनकमभिवीकष्य स राजा परमेण प्रहरण समाप्रणहृदयो 
दितीयमप्यस्मै नयनं प्रायच्छत्‌ | 
ततः स राजा नयने प्रदाय 30 
विपम्मपमाकरतुल्यवक्रः । 


छा 
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पौरेरसाधारणतुष्िरासीत्‌ 
समग्रचक्षुददशे द्रिजश्च ॥ २९॥ 
अन्तःपुरेऽथ मनुजाधिपतेः पुरे च 
शोकाश्रुमिवेसुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 
5 दाक्रस्तु विस्मयमवाप परां च तुष्टि 
संबोधये चृपमकम्प्यमति समीक्ष्य ॥ २० ॥ 
अथ राक्रस्य विस्मयावर्जितहद यस्यैतद भवत्‌- 
अहो धरतिरहो सत्चमहो संचखहितैषिता । 
प्रयक्षमपि कर्मेदं करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

40 तनायमाश्वर्यसच्वधिरमिमं पर्छिरमनुभवितुमर्हति । यतः प्रयतिष्ये चक्षुरस्योपाय- 
प्रदरनादुपादयितुम्‌ । अथ तस्य राज्ञः कमा्सरूढनयनतव्रणस्यावगीतप्रतन्‌ भूतान्तःपुरपौर- 
जानपद शोकस्य प्रविवेककामवादु्ानपुष्करिण्यास्तीरे कुसुमभरावनतस्चिरतरूवरनिचिते 
मृदु सुरभिरिरिरसुखपवने मघुकरगणोपरकरूजिते पय॑ङ्कण निषण्णस्य शक्रो देमेन्द्रः पुरस्ता- 
स्रादुरभवत्‌ । क एष इति च राज्ञा पर्यनुयुक्तोऽरवीत्‌- 

15 राक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमुपागतः । 

राजोवाच -खागतम्‌ । आज्ञाप्यतां केनाथ इति । स॒ उपचारपुरःसरमुक्तो राजानं 
पुनरूवाच- | 
वरं वृणीष्व राजर्भ यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ स राजा प्रदानसम॒चितस्रादनभ्यस्तयाच्जाकाप॑ण्यमार्गो विध्रूल विस्मयदौरीर्य- 
20 मेनमुवाच-- 
प्रभूतं मे घनं शक्र राक्तिमच महंद्वलम्‌ । 
अन्घभावाचिदानीं मे मव्युरेवाभिरोचते ॥ २२ ॥ 
कृत्वापि पयीप्तमनोरथानि 
प्रीतिप्रसादापिकलखोचनानि । 
मुखानि पश्यामि न याचकानां 
यत्तेन मृद्यु्दयितो ममेन्द्र ॥ ३४ ॥ 
राक्र उवाच-अलमलमनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेददान्यनुप्राप्नवन्ति । अपि 
च पृच्छामि तावद्भवन्तम्‌ । 
इमामवस्थां गमितस्य याचकैः 
र कथं नुते संप्रति तेषु मानसम्‌ । 
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प्रचक्ष्व तत्तावदलं निगूहितुं 
रजश्च संप्रलपनीय तां यथा ॥ ३५ ॥ 
राजोवाच -कोऽयमस्मान्‌ भरिकत्थयितुमत्रभवतो निरन्धः ® अपि च देचेन्द्र श्रयताम्‌ 
तदैव चैतर्हिं च याचकानां । 
वचांसि याच्जानियताक्षराणि । ४ 
आक्चीमयाणीव मम प्रियाणि 
यथा तथोदेतु ममेकमक्षि ॥ २६ ॥ 


अथ तस्य राज्ञः सत्याधिष्टानवरदपुण्योपचयविरोपाच वचनसमनन्तरमेवेन्द्रनीट- 
रकटाक्रान्तमध्यमिव नीटोत्पक्दकसदरामेकं चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । प्राद्‌ भूते च तस्मिनयना- 
श्च्यै प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रमुवाच 7 
यश्चापि मां चक्षुरयाचतैककं 
तस्मे मुदा द्वे नयने प्रदाय । 
प्ीद्युसवैकाम्रमतियथासं 
द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥ 
अथाभिन्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पर्धमानमिव तेन नयनेन द्वितीयं चक्षु; 5 ५ 19 
प्रादुरभवत्‌ । 
ततश्चकम्पे सधराधरा धरा 
व्यतीद्य वेलां प्रतसार सागरः । 
प्रसक्तगम्भीरमनोज्ञनिखनाः 
प्रसखनुदन्दुभयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ ५0 
प्रसादरम्यं दद्य वपुर्दिशां 
रराज द्युद्खधा शरदीव भास्करः | 
परिभ्रमच्न्दनचूणरञ्जितं 
पपात चित्रं कुसुमं नभस्तलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
समाययुर्विस्मयफुटलोचना 
दिवोकसस्तत्र महाप्सरोगणाः । 
ववौ मनोज्ञात्मगुणः समीरणो 
मनस्सु हर्षो जगतां व्यजम्भत ॥ ४० ॥ 
उदीरिता हषपरीतमानै- 30 
मेहर्दिभि भूतगणैः सविस्मयैः । 
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मृपस्य कमौतिरायस्तवाश्रयाः 
समन्ततः डुश्चुविरे गिरः ह्यभाः ॥ ४१ ॥ 
अहो बतौदार्थमष्टो कृपाटुता 
विड्युद्धता पद्य यथास्य चेतसः । 
5 अहो खसोख्येषु निरुत्सुका मति- 
नमोऽस्तु तेऽभ्युद्रतधैयेविक्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथतां साधु जगद्रतं त्वया 
पुनर्विबुद्धक्षणपङ्कजश्रिया । 
अमोधरूपा बत पुण्यसंचया- 
10 शिरस्य घर्मेण खदूर्जितं जितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ इक्रः साधु साध्विद्येनमभिसंराध्य पुनद्वाच- 
न नो न विदितो राजंस्तव शुद्धारायारायः । 
एवं नु प्रतिदत्ते ते मयेमे नयने नृप ॥ ४४॥ 
समन्ताद्योजनरातं दौटेरपि तिरस्कृतम्‌ । 
1 ्रष्टुमव्याहता राक्ष भविष्यत्यनयोश्च ते ॥ ४५ ॥ 
इत्युक्त्वा राक्रस्तत्रैव चान्तर्दधे । अथ बोधिसचो विस्मयपूणेमनोभिमैन्दमन्दनिमेष- 
प्रविकसितनयनैरमायेरनुयोतः पौरैश्वामिवीक्ष्यमाणो जयाशीवैचनपुरःसंरेश्च ब्राह्मणिरभि- 
नन्यमानः पुरवरमुच्छितिप्वजविचित्रपताकं प्रवितन्यमानाभ्युद यशोभमभिगम्य पषेदि 
निषण्णः समाजना्थमभिगतस्यामालयप्रसुखस्य ब्राह्मणवृद्धपौरजानपदस्यैवमात्मोपनायिकं धर्म 
20 दे इायामास- 
को नाम ल्येके रिथिखादरः स्यात्‌ 
कतुं धनेनार्थिजनग्रियाणि । 
दिव्यप्रभावे नयने ममेमे 
प्रदान पुण्योपनते समीक्ष्य ॥ ४६ ॥ 
ध अनेकरोलान्तसितिं योजनानां शतादपि । 
अदूरस्थितविस्पष्ठं ददयं प्रस्यामि स्वेतः ॥ ४७ ॥ 
परानुकम्पाविनयाभिजाता- 
दानात्परः कोऽभ्युद याभ्युपायः । 
यन्मानुषं चक्षुरिहैव द्वा 
प्राप्तं मयामानुषदिन्यचक्षुः ॥ ४८ ॥ 


१ 38, तु 07 नु, २ 188. अनुयातैः ण °्यातः. ३ 188, ग्प्रमुख्यस्य, 


२ शिबिजातकम्‌ । ए 


एतद्विदित्वा रिवय: प्रदाने- 

भगेन चाथान्‌ सफटीकरुरुष्वम्‌ । 
लोके परस्मिनिह चैष पन्थाः 

कीतिप्रधानस्य सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥ 
धनस्य निःसारघोः स सारो 

यदीयते लोकहितोन्मुखेन । 
निघानतां याति हि दीयमान- 

मदीयमानं निधनेकनिषएठम्‌ ॥ ५० ॥ 


तदेवं दुष्कररातसमुदानीतोऽयमस्मदथं तन भगवता सद्धर्म इति सक्र श्रोतन्यः | 
तथागतमाहास्म्ये प्रवैवच करुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌-इहैव पुण्यफटग्रद रानि चैवं सत्कृ्योपचितानि ,9 
पुण्यानीहैव पुष्पमात्रमासप्रभावस्य कीर्तिसंततिमनोहरं प्रदरीयन्तीति ॥ 


॥ इति रिविजातकं द्वितीयम्‌ ॥ 


नन नोत 


३ कुस्माषपिण्डीजातकम्‌ । 
चित्तप्रसादोद्रतं पात्रातिशयग्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति विपाक- 
महसरात्‌ । तयथानुश्रयते- 
मोधिसत्वभूत ¦ क्रिखायं मगवान्‌ कोराठाधिपतित्रभूव । तस्योत्साहमत्रप्रमुराक्तिसंप- 
5 दभरतीनां प्रकर्पिणामपि राजगुणानां बिमूतिमतिरिवय दैवसंपद्वुणरोमा । 
गुणास्तस्याधिकं रेजुर्देवसेपद्धि भूषणाः । 
किरणा इव चन्दस्य शरदुन्मीटितश्रियः ॥ १ ॥ 
तदयाज दृप्ानपि तस्य रात्रन्‌ 
रक्तेव रमे तदपाश्ितेषु । 
1 इव्यास तस्यान्यनराधिपेषु 
कोपग्रसादानुविधायिनी श्रीः ॥ २॥ 
धरममीत्मकत्वान च नाम तस्य 
1५ 15 परोपतापादिवमास चेतः । 
भ्रत्यानुरागस्तु तथा जजुम्भ 
15 द्विप्र लक्ष्मीनं यथास्य रेमे ॥ ३॥ 
सोऽनन्तरातीतां खजातिमनुसस्मार । तद नुस्मरणाच्च समुपजातसंवेगो विरोषवत्तर 
श्रमणत्रह्मणकरपणवनीपकेभ्यः सुखदेत॒निदानं दानमदात्‌ , शीटसंवरमनवरतं पुपोष, पोषघ- 
नियमं च पर्षदिवसेषू समाददे । अभीक्ष्णं च राजा पदि खस्मिश्वान्तःपुरे पुण्यप्रभावो- 
दरावनाष्टोकं श्रेयसि नियोक्तकामः प्रतीतहदयो गाथाद्वयमिति नियताथं बभाषे 
न सुगतपस्चियां विते खस्पिकापि 
प्रतनुफटवि भूतियच्छरतं केवरं प्राक्‌ । 
तदिदमटवणायाः ज्युष्कषश्तार्णायाः 
प्टविभवमहच्चं पद्य कुस्माप्रपिण्ड्याः ॥ ४ ॥ 
रथतुरगविचित्रं मत्तनागेन्द्रनीं 
वखमकरडामिदं मे मेदिनी केवखा च | 
वट धनमनुरक्ता श्रीष्दाराश्च दाराः 
फलसमुदयद्ोभां पस्य कुस्माषपिण््याः ॥ ५ ॥ 
तममा्ा ब्रह्मणबृदधाः पौरमुख्याश्च कौतूहलधूर्णितमनसोऽपि न प्रसहन्ते स्म पयनु- 
योकतुम्‌-किमभिसमीश््य महाराजो गाथाद्रयमिद्मभीक््णं भापत इति| अथ तस्य राज्ञो वाभ्निय 
„, त्वादव्याहततरप्रणयप्रसरा देवी समुत्पन्कोतहटा संकयाप्रस्तावागते पर्षदि पयप्रच्छदेनम्‌- 
नियतमिति नरेन्द्र भाषसे हृदयगतां मुदमुद्विरननिव । 
भवति मम कुतूहकाकुकं हृद यमिदं कथितेन तेन ते ॥ ६ ॥ 
` मृ 4 बाणलाद०; 3 वाम्रयाद ; + वागद्याद. 


0 


20 


२ कुल्माषपिण्डी जातकम्‌ । १७ 


तदर्हति श्रोतुमयं जनो यदि 
प्रचक्ष्व तक्कि न्विति भापसे चप । 
रहस्यमेवं च न कील्यते क्रचित्‌ 
प्रकारामस्माच्च मयापि पृच्छयते ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा प्रीव्यभिलिग्धया दष्टा समभिवीक्ष्य देवीं स्मितप्रविकसितवदन 5 
उवाच 
अविभाव्य निमित्ता श्रु्वोद्रारमिमं मम । 
न केवटे ततरैवात्र कौतूहठ्चटं मनः ॥ ८ ॥ 
समन्तमप्येतद मादयमण्डटं 
कु तह लाघरर्णितलोकमानसम्‌ । 10 
पुरं च सान्तःपुरमनत्र तेन मे 
निराम्यतां येन मयेवसमुच्यते ॥ ९ ॥ 
सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहैव नगरे श्रतकोऽहमासम्‌ । 
शीटान्वितोऽपि धनमात्रसमुच्छतिम्यः ४ 
कमीभिराधनसमर्जितदीनव्त्तिः ॥ १० ॥ 
सोड्डं श्रतं परिभवश्रमदैन्यरारां 
त्राणारायात्खयमच्र्तिभयाद्िविक्षुः । 
भिक्षार्थिनश्च चतुरः श्रमणानपर्यं 
वद्येन्ियानयुगतानिव भिक्षुलक्ष्या ॥ ११ ॥ २७ 
तेभ्यः प्रसादमृदुना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमात्रकमदां प्रयतः खगेहे । 
तस्याङ्करोदय इवैष यदन्यराज- 
चूडाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निषक्ताः ॥ १२ ॥ 
तदेतदभिसंधाय मयेवं देवि कथ्यते | 25 
पुण्येन च ल्मे तृप्तिम्ह॑तां दरोनन च ॥ १२ ॥ 
अथ सा देवी प्रहषेविस्मयविराटाक्षी सबह्रमानमुदीक्षमाणा राजानमि्युवाच-- 
उपपनरूपः पुण्यानामयमेवंविधो विपाकाभ्युदयविशेषः । प्रुण्यफटप्रलयक्षिणश्च महाराजस्य 
यदयं पुण्येष्वादरः । तदेवमेव पापग्रवरत्तिविमुखः पितेव प्रजानां सम्यक्परिपालनंमुमुखः 
पुण्यगणाजैनाभिमुखः 6 
१ 4. -3 निषिक्ताः; > निविक्ताः. २ ए प्ररत्तिष्वपिमुखः; > प्रगत्तिष्वविमुखः. ३ 1198. 


"पालना? 01 'पवालन०. ४ (88. ग्गुणा० 2" °गणा०. 
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१८ जातकमाटखा। 


यराःत्रिया दानसमृद्धया ञ्वटन्‌ 

प्रतिष्ठिताज्ञः प्रतिराजमूधसु । 
समीरणकुच्चितसागराम्बरां 

चिरं महीं धर्मनयेन पाठ्य ॥ १४ ॥ 


राजोवाच कि द्येतदेवि न स्यात्‌ ९ 
सोऽहं तमेव पुनराश्रयितुं यतिष्ये 
श्रयःपथं समभिलक्षितरम्यचिहम्‌ । 
खोक: प्रदित्सति हि दानफरं निशम्य 
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निशम्य ॥ १५ ॥ 
10 अथ स राजा देवीं देवीमिव श्रिया ज्वटन्तीमभिल्लिग्धमवेक्ष्य श्रीसंपत्तिहेतुकुतूहल- 
हृदयः पुनरुवाच 
चन्द्ररेखेव ताराणां सख्रीणां मध्ये विराजसे । 
अकृथाः कि नु कल्याणि कमीतिमधुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
देव्युवाच -अस्ि देव किंचिदहमपि प्रूवैजन्म्रत्ति समनुस्मरामीति । कथय कथये- 
15 दानीमिति च सादरं राज्ञा प्नुयुक्तोवाच- 
नाट्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि | 
दासी सती यदहमुद्ध॒तभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणास्रवाय मुनये विनयेन द्वा 
सुप्तेव तत्र समवापमिह प्रबोधम्‌ ॥ १७ ॥ 
20 एतत्स्मरामि कुशलं नरदेव येन 
त्नाथतामुपगतास्मि समं प्रथिव्या | 
क्षीणाज्ञवेषु न कृतं तनु नाम किचि- 
दिव्युक्तवानसि यथेव मुनिस्तथेव ॥ १८ ॥ 


4, 


अथ स राजा पुण्यफटग्रदरोनात्पुण्येषु समुत्पादितबह्भमानामभिग्रसनमनसं पर्षदं 
25 विस्मयेकाग्रामवेल्य नियतमीदं किचित्समनुराशास- 
अल्पस्यापि शुभस्य विस्तरमिमं' दृष्टा विपाकश्चियः 
स्याको नाम न दानसीटविधिना पुण्यक्रियातत्परः | 
नैव द्रष्टुमपि क्षमः स पुरुषः पयाप्तवित्तोऽपि सन्‌ 
यः कापण्यतमिन्नयादृतमतिनौप्नोति दानैः ॥ १९ ॥ 


१ 288. ददं {01 इम. 


2 कुल्माषपिण्डीजातकम्‌ । १९ 


स्यक्तव्यं विवदोेन यन च तथा कस्मैचिदर्थाय य- 
न्यायेन धन त्यजन्‌ यदि गुणे कंचित्समुद्धावयेत्‌ । 
कोऽसौ तत्र भजेत मत्सरपथं जानन्‌ गुणानां रसं 
प्रीयाया विविधाश्च कीव्यनुसृता दानगप्रतिष्ठा गुणाः ॥ २० ॥ 


< 


दानं नाम महानिधानमनुमे चौरा्यसाधारणं 
दानं मत्सरघ्ोभदोपरजसः प्रक्षानं चेतसः । 
संसाराच्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं 
दानं नैकसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमास्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभवसमुदयं वा दीप्तमाज्ञागुणं वा 
त्रिद रापुरनिवासं रूपशोभागुणं वा । 10 
यद भि्षति सवै तत्समाप्रोति दाना- 
दिति परिगिणिताथैः को न दानानि दद्यात ॥ २२॥ 


सारादानं दानमादधेनाना- 
मैशर्याणां दानमाट्र्निदानम्‌ । 
दानं श्रीमत्सज्ननत्वावदानं 15 
वाल्यप्रज्ञैः पांसुदानं सुदानम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ सा पर्षत्तस्य राज्ञस्तद्राहकं वचनं सबह्मानमभिनन्य प्रदानादिप्रतिपत््यमि- 
मुखी बभूव ॥ 
तदेवं चित्तग्रसादोद्रतं पात्रातियप्रतिपादितं च नाल्पकंः नाम दानमस्ति विपाक- 
महत्वादिति प्रसनचित्तेनायुत्तरे पुण्यक्षेत्र आयसे दानं ददता परा प्रीतिरुत्पादयितव्या- % 
अदूरे ममाप्येवंविधा अतो विरशिष्टतराश्च संपत्तय इति ॥ 
॥ इति कुस्मापपिण्डीजातकं तृतीयम्‌ ॥ 


१ 88, 071. दान. 


४ श्रेष्टिजातकम्‌ । 
६ 19 अव्ययमप्यविगणय्य दितसन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम खस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? 
तद्यथानुश्रूयते 


बोधिसच्मूतः किलायं भगवान्‌ भाग्यातिदायगुणादुत्थानसंपदा च अधिगतविपुल- 
5 घनसमृद्धिरविषमम्यवहारद्चीटलाह्ोके बह्रमाननिकेत भूत उदाराभिजनवाननेकविघाकला- 
विकल्पाधिगमविमलतरमतिर्मुणमाहाम्म्यादराज्ञा समुपहृतसंमानः प्रदानसीलवाह्ठोकसाधारण- 
विभवः श्रष्टी बभूव । 


अर्थिभिः प्रीर्तहदयैः कीव्यमानमितस्ततः । 
व्यागरौर्यनतं नाम तस्य व्याप दिशो ददा ॥ १॥ 


10 ददान दबादिति तत्र नासी- 
दि चारदोलाचलमानसोऽर्थी । 
स्यातावदाने हि बभूव तस्मिन्‌ 
विन्लम्भधृष्टप्रणयोऽधिवगैः ॥ २ ॥ 


नासौ जुगोपात्मसुखाथेमर्थ 
16 न स्पधया लोभपरामवाद्रा । 
सार्थिदुःखं न शाश्चाक सोहुं 
नास्तीति वक्तु च ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्तस्य महास्स्य भोजनकाले लौतानुलिप्तगात्रस्य कुशलोदारसूदोप- 
कल्पिते समुपस्थिते वर्णगन्धरसस्पशादि गुणसमुदिते विचित्रे भक्ष्यभोज्यादि विधौ तत्पुण्य- 
१ संभाराभिवृद्धिकामो ज्ञानाग्निनिदेग्धसवेङकेरेन्धनः प्रयेकबुद्धसद्रृहममिजगाम भिक्षार्थी | 
समुपेय च द्वारकोष्ठके व्यतिष्ठत । 
अशङ्किताचश्चलधीरसोम्य- 
मवेक्षमाणो युगमात्रमुव्योः । 
तत्रावतस प्रङमाभिजातः 
26 स पात्रससक्तकराग्रपदमः ॥ ¢ ॥ 
अथ मारः पापीयान्‌ बोधिसत््स्य तां दानसंपदममृष्यमाणस्तद्विघ्रा्थमन्तरा च तं 
भदन्तमन्तरा च द्वारदेहरीं प्रचल्ञ्वाटखाकराटोदरमनेकपौर्षमतिगम्भीरं भयानकदर्शानं 
सप्रतिभयनिर्घोषि नरकमभिनिमेमे व्रिस्फुरद्विरनेकैजनरातैराचितम्‌ । अथ बोधिसचवः प्रयेक- 


१ 2188. प्रीति णिः प्रीत, २ 2188, विचाल० {07 विचार ३ ^ 7 ल्लानानु°; 
र ल्ञातावु°. 


8 श्रेष्ठिजातकम्‌ । २१ 


बुद्धं भिक्षार्थिनमभिगतमाखोक्य पन्नीमुवाच- द्वे खयमा्यीय पर्याप्तं पिण्डपातं देद्टीति । सा 
तथेति प्रतिश्रुलख प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय प्रसिता । नरकमालोक्य द्वारकोष्टकसमीपे भय- 
विषादचश्चटाक्षी सहसा न्यवतंत । किमेतदिति च भत्र पर्मनुयुक्ता समापतितसाध्यसा- 
पिहितकण्टी तत्कथंचित्तस्मै कथयामास । अथ बोधिसचः कथमयमार्यो मद्र्ादनवाप्तमिक्ष 
एव प्रतियास्यतीति ससंभ्रमं तत्तस्याः कथितमनादसयय खयमेव च प्रणीते भक्ष्यभोञ्यमादाय 
तस्य महात्मनः पिण्डपातं प्रतिपादयितुकामो द्वारकोए्टकसमीपमभिगतस्तमतिभीषणमन्तरा 
नरकं ददद । तस्य कि खिदिदमिति समुत्पनवितर्कस्य मारः पापीयान्‌ भवनभित्तेर्विनिः- 
सृत्य संहर्यमानदिन्याद्भुतवपुरन्त॑रिक्षे सिलवा हितकाम इव नामात्रवीत्‌- गृहपते महारौरव- 
नामायं महानरक; । 


अ्थिप्ररसावचनप्रटुब्धा 

दित्सन्ति दानव्यसनेन येऽथान्‌ । 
रारत्सहस्राणि बहूनि तेषा- 

मस्मिनिवासोऽसुकभग्रवासः ॥ ५ ॥ 
अथल्लिवमेस्य विरोषहेतु- 

स्तस्मिन्‌ हते केन हतो न घभेः | 
धर्म च हत्वाथनिवहणेन 

कथं नुन स्यानरक््रतिष्ठः ॥ ६ ॥ 
दानमप्रसङ्घेन च घममूलं 

घ्रता व्या्थं यदकारि पापम्‌ । 
त्वामत्तुमभ्युद्रतमेतद स्मा- 

ज्वाटागप्रजिहवं नरकान्तकास्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्साधु दानाद्विनियच्छ बुद्धि- 
मेवं हि सद्यः पतनं न ते स्यात्‌ । 
विचेष्टमानैः कर्णं रुदद्धि- 
मी दातृभिगौः समताममीभिः ॥ ८ ॥ 
प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्युपेति 
निव्रत्तदानापनयः सुरत्वम्‌ । 
तत्खगमागावरणादिरम्य 
दानोचमात्संयममाश्रयख ॥ ९ ॥ 


१2/38. पिण्डपात्र एः ग्यात॑ 9171080 (शलाक फ ला८. २ 1138, अन्तरीक्ष, 
३ # प्रविष्टः 0 प्रतिष्ठः. 
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५. जातकमाला । 


अथ बोधिसत्वो नूनमस्येतदुरात्मनो मम ॒दानविन्नाय विचेष्टितमिव्यवगम्य सस्वाव- 
एटम्भधीरं विनयमधुराविच्छेदं नियतमिदयवोचदेनम्‌- 


15 


40 


20 


अस्मद्धितवेक्षणदक्षिणेन 

विदर्दितोऽयं भवता्थमागेः । 
युक्ता विदोषेण च दैवतेषु 

परानुकम्पानिपुणा प्रवृत्तिः ॥ १० ॥ 
दोषोद याद्पूवैमनन्तरं वा 

युक्तं तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 
गते प्रयामं ह्यपचारदोषै- 

व्याधौ चिकित्साप्रणयो विघातः ॥ ११ ॥ 
इदं च दानव्यसनं मदीयं 

राङ्क चिकित्साविषयन्यतीतम्‌ । 
तथा ह्यनादयय हितैषितां ते 

न मे मनः संकुचति प्रदानात्‌ ॥ १२ ॥ 
दानादघमं च यदूचिवांस्त्व- 

मर्थं च धमेस्य विरोषहेतुम्‌ । 
तन्मानुषी नेयमवेति बुद्धि- 

दनिादते धर्मपथो यथाथः ॥ १३ ॥ 
निधीयमानः स नु धर्महेतु- 

शरैर; प्रसद्याथ विद्ुप्यमानः । 
ओधघोद रान्तर्विनिमग्रमूरति- 

दंताशनस्याश्नतां गतो वा ॥ १४ ॥ 
यच्चात्थ दाता नरकं प्रयाति 

प्रतिग्रहीता तु सुरेन्द्रलोकम्‌ । 
विवर्धितस्तेन च मे त्वयायं 

दानोचमः सेयमयिष्यतापि ॥ १५ ॥ 
अनन्यथा चास्तु वचस्तवेदं 

खगं च मे याचनका व्रजन्तु । 
दानं हिमे लोकदहिताथमिष्ठ 

नेदं खसौख्योदयसाधनाय ॥ १६ ॥ 


१ 88. यच्छान्ति०. > 288. प्रयासं {07 न्म, 


€ श्रे्ठिजातकम्‌ । २३ 


अथ स मारः पापीयान्‌ पुनरपि बोधिसच्वं हितैषीव धीरहस्तनोवाच- 
हितोक्तिमेतीं मम चापलं वा 
समीक्ष्य यनेच्छसि तेन गच्छ । 
सुखान्वितो वा बहूमानप्रवं 
स्मतांसि मां विग्रतिसारान्‌ वा ॥ १७ ॥ 
बोधिसच्व उवाच- मार्ष मषयतु भवान्‌ । 
काम पतामि नरकं स्फुरदुप्रवहिं 
ज्वारावलटीढरिथिलावनतेन मृश्च । 
न वर्थिनां प्रणयदर्दितसौहदानां 
संमानकालठमवमाननया हरिष्ये ॥ १८ ॥ 10 
इत्युक्वा बोधिसत्वः खभाग्यवकावष्टम्भालानानश्च निरत्ययतां दानस्य निवारणेकरसमवधूय 
खजनपरिजनं साध्वसानमि भूतमतिरमभिवृद्धदानाभिलाषो नरकमध्येन प्रायात्‌ । 
पुण्यानुभावादथ तस्य तस्मिन्‌ 
अपङ्कजं पङ्कुजमुद्ध भूव । 
अवज्ञयेवावजहास मारं 18 
यच्छुक्या केसरदन्तपदङ्कया ॥ १९ ॥ 
अथ बोधिसत्वः पद्मसंक्रमेण खपुण्यातिङायनिजंतिनाभिगम्य प्रलेकलुद्धं प्रसाद- 1 
संहरषाप्रणहदयः पिण्डपातमस्मे प्रायच्छत्‌ । 


५11 


मनःप्रसादप्रतिबोधनाथं 
तस्याथ भिक्षवियदुत्पपात । 20 
वर्पङ्धवटेश्चैव स तत्र रेजे 
संविचुदुदयोतपयोदलक्षम्या ॥ २० ॥ 
अवमरदितमनोरथस्तु मारो 
य्ुतिपरिमोषमवाप्य वेमनस्यात्‌ । 
तमभिमुखमुदीक्षितं न सेहे 25 
सह नरकेण ततस्तिरोबभूव ॥ २१ ॥ 
तक्किमिदमुपनीतम्‌ £ एवमत्ययमप्यविगणस्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम खस्थेन 
न दातव्यं स्यात्‌ £ न स्तवन्त: शक्यन्ते भयादप्यगतिं गमयितुमिलेवमप्युनेयम्‌ ॥ 
॥ इति श्रेष्ठिजातकं चतुथेम्‌ ॥ 





१ 20188. एनां णः एतां. २ 1133. सन्मान० {01 सेमान०. ३ 24188. 011, स, 


५ अविषद्भरष्ठिजातकम्‌ । 
न विभवक्षयवेक्षया समृद्धयादाया वा प्रदानवैधुयैमुपयान्ति सत्पुरुषाः । त्यथानु- 
श्रूयते 
बोधिसच्वमूतः किलायं भगवास्त्यागसचीलक्रुटविनयश्रुतज्ञानाविस्मयादिगुणसमुदितो 
` धनदायमानो विभवसंपदा सर्वातिथितवाद नुपरतदानसच्चो ल्ोकहितार्प्रवृत्तो दायकशरेष्ठः 
्रे्ठी बभूव मात्सयादिदोषाविषद्योऽविषद्य इति प्रकारानामा । 


इष्टा्थसंपत्तिविमर्डनाशा- 
त्रीतिग्रबोधस्य विरोषहेतुः । 
यथार्थिनां दरौनमास तस्य 
तथाधिनां दशनमास तस्य ॥ १ ॥ 
देहीति याच्जानियताभेमुक्तो 
नास्तीति नासौ गदितुं राशाक । 
हतावकाडा हि बभूव चित्ते 
तस्याथसक्तिः कृपया मह्या ॥ २ ॥ 
# तस्यार्थिभिर्निर्हियमाणसरि 
गृहे बभूवाम्यधिकग्रहषैः । 
विवेद से दुग्रघनाननथ- 
नकारणक्षिप्रविरागिणोऽ्थान्‌ ॥ ३ ॥ 
भवन्ति खोकस्य हि भूयसाथा 
रोभाश्रयाहुगतिमा्मसाथाः | 
परात्नोरम्युद यावहत्वा- 
दथीस्तदीयास्तु बभुर्यथार्थाः ॥ ४ ॥ 
अथ तस्य महासत्वस्य यथाभिलपितेरष्षटेः रिष्टोपचारविभूषणेर्विपुलेरथविस्मौयौ च- 
नकजनं समन्ततः संतषयतः प्रदानौदार्थश्रवणाद्विस्मयावर्जितमनाः राक्रो देवेन्द्रः प्रदान- 
5 स्थिरनि श्वयमस्य जिज्ञासमानः प्रवयहं धनधान्यरन्नपर्च्छिदजातं तत्तदन्तधीपयामास-अपि 
नामायं विभवपरिक्षयारङ्कयापि मात्सयोय प्रतार्येतति । प्रदानाधिसुक्तस्य तु पुनर्महासत्छस्य- 
यथा यथा तस्य विनेद्धुर्थोः 
सूयोमिसुष्टा इव तोयटेशाः । 
तथा तथैनान्‌ विपु; प्रदानै- 
30 गृहात्प्रदीप्तादिव निजेहार ॥ ५॥ 


10 


20 


१ 288. °ज्ञानविस्मया० {07 ज्ञानाविस्म०, 


५ अबिषह्यश्रेठिजातकम्‌ । २५ 


अथ राक्रो देवेन्द्रस्त्यागपरायणमेव तं महास्चमवेदय प्रक्षीयमाणविभवसारमपि 
विस्मिततरमतिस्तसयेकरात्रेण सवै विभवसारमन्तधौपयामासान्यत्र रजुकुण्डलादात्राचैकस्मात्‌ । 
अथ बोधिसच्वः प्रभातायां रजन्यां यथोचितं प्रतिविबुद्धः प्यति स्म॒ धनधान्यपरिच्छद- 
परिजन व्रिभवद्यन्यं निष्कूजदीनं ख भवनं राक्षसेरिवोद्रासितमनभिरामद रानीयम्‌ । किमिति च 
समुत्थितत्रितकः समनुविचरंसतद्रलजुकुण्डक्कं दात्रं च केवर्मत्र ददश । तस्य चिन्ता 9 
प्रादुरभवत्‌-यदि तावत्केनचिद्याचितमनुचितवचसा खविक्रमोपार्जितोपजीविना मद्भृहे 
प्रणय एवं दितः, सृपयुक्ता एवमथोः । अथ विदानीं मद्धाग्यदोपादुच्छयमसह मानेन 
केनचिद नुपयुक्ता एव विद्रुतास्तत्कष्टम्‌ । 
चटं सौोहदमर्थानां विदितं प्ूैमेव मे । 
अर्थिनामेव पीडा तु दहदयत्र मनो मम ॥ ६॥ 10 
प्रदानसत्कारसुखोचिताश्िरं 
विविक्तमर्थैरभिगम्य मद्रृहम्‌ । 
कथे भविष्यन्ति नुते ममार्थिनः 
पिपासिताः द्युष्कमिवागता हदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ स बोधिसत्वः खघेयोवष्टम्भादनाखादितविष्राददै न्यस्तस्यामप्यवस्थायामनभ्यस्त- 16 
याच्ञाक्रमत्वात्परान्‌ याचितुं परिचितानपि न प्रसेहे । एवं दुष्करं याचितुमिति च तस्य 
भूयसी याचनकेष्वनुकम्पा बभूव । अथ स महात्मा याचनकजनखागतादिक्रियवेक्षया 
खयमेव तद्र लकुण्डककं दात्रं च प्रतिगृह्य प्र्यहं तृणविक्रयोपरब्धया विभवमात्रयार्थंजन- 
प्रणयसंमानतां चकार । अथ राक्रो देवेन्द्स्तस्येमामविषादितां परमेऽपि दाचि प्रदानाभि- 
मुखतां चविक्षय सविस्मयबहरमानः संदृस्यमानदि व्याद्भुतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा दानादिच्छन्द यंस्त ‰ 
महासत्छमुवाच- गृहपते । 


सुहटन्मनस्तापकरीमवस्था- 
मिमामुपेतस्वमतिप्रदानैः । 
न दस्यु्भिर्नैव जकानलाभ्यां 
न राजभिः संहियमाणवित्तः ॥ ८ ॥ र 


तखां हितावेक्षितया ब्रवीमि 

नियच्छ दाने व्यसनानुरागम्‌ । 
इत्थंगतः सनपि चेन दद्या 

यायाः पुनः पूव॑समृद्धिरेभाम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ }{88. रज्वा दात्रा 0 रजुकुण्डलादात्रा 
जा. मा. ४ 


३ जातकमाखा। 


राश्त्कररोनापि परिव्सयेन 
काटेन दृष्ट क्षयमजेनानाम्‌ । 
चयेन चल्मीकसमुच्छुयां श्च 
वृद्धयर्थिनः संयम एव पन्थाः | १० ॥ 
5 अथ वोधिसच्ः प्रदानाम्यासमाहाप्म्ं विद शेयञ्छक्रमुवाच- - 
अनायमार्येण सहस्रनेत्र 
सुदुष्करं खुष्टपि दुर्मतेन । 
मा चैव तद्धून्मम राक्र वित्तं 
यत्प्राप्तिहेतोः कृपणादायः स्याम्‌ ॥ ९१ ॥ 
10 इच्छन्ति याच्जामरणन गन्तुं 
दुःखस्य यस्य प्रतिकारमाग॑म्‌ । 
तनतुरान्‌ कः कु्टपुत्रमानी 
नास्तीति दुष्कारानिनाम्यहन्यात्‌ ॥ १२॥ 
तन्मदिघः र्विरसिदुपाददीत 
15 रल्े धनं वा दिवि वापि राज्यम्‌ | 
याच्जामितपिन विवर्णितानि 
प्रसादयेनार्थिमुखानि येन ॥ १३ ॥ 


मा-स्यदोषोपचयाय यः स्या- 
तं न व्यागचित्तं परिखं हयेदा । 
स त्यागमेवाहेति मदिषेम्यः 
परिम्रहच्छद्ममयो विघातः ॥ १५ ॥ 
विदुछ्छताच॒त्तचचे धन च 
साधारणे नैकविघातहतौ । 
25 दाने निदान च सुखोदयानां 
मात्स्यमायैः क इवाश्रयेत ॥ १५ ॥ 
ए 8 तदरिीता इाक्र मयि स्तेयं 
हिताभिघानाद चुकम्पितोऽस्मि । 
खमभ्यस्तहषं तु मनः प्रदनि- 
१ स्तदुत्पथे केन घरति लमेत ॥ १६॥ 


१ 38. स्वस्त्यस्तु दषं तु {0 सभ्यस्तदर्ष तु. 


“^ अविषहयश्रेष्ठिजातकम्‌ २७ 


न चात्र मन्योरनुच्त्तिमार्भे 
चित्तं भवानहैति संनियोक्तम्‌ । 
न हि सखभावस्य विपक्षदुगै- 
मारोदुमल्पेन वठेन ङक्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


राक्र उवाच -- गृहपते । पयाप्तविभवस्य परिप्रणकोशकोष्टागारस्य सम्यक््रबृत्तविविध- 
विपुरकमीन्तस्य विरूढायते्स्के वस्ीकरतैश्यस्यायं क्रमो नेमां द दामभिप्रपन्नस्य । परय । 


खबुद्धिविस्पन्दसमादहितेन वा 

यरोनुकूटेन कुटखोचितेन वा । 
समद्धिमाकृष्य द्यभन कमणां 

सपन्रतेजांस्यभिमूय भानुत्रत्‌ ॥ १८ ॥ 
जने प्रसङ्गेन वितव्य सद्रतिं 

प्रबोध्य हषं ससुहत्सु बन्धुषु । 
अव्रा्तसंमानविधिनपादपि 

त्रिया परिष्वक्तं इवाभिरक्वमया ॥ १९ ॥ 


अथ प्रदाने प्रविजुम्भितक्रमः 

सुखेषु वा नैति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष; खमिवाररुश्षया 

विघातभाद्छेवल्या तु दित्सया ॥ २० ॥ 


यतो घनं संयमनै मरताश्रया- 

दुपाज्यैतां तावद प्रदित्सया । 
अनायताप्यत्र च नाम का भवे- 

न यत्प्रददयया विभवेष्वभाविषु ॥ २१ ॥ 


बोधिसच उवाच-अलकमतिनिनैन्येनात्रमवतः । 


आत्माथः स्याद्यस्य गरीयान्‌ परकार्या- 
तेनापि स्यादेयमनादत्य समृद्धिम्‌ । 
नेति प्रीतिं तां हि महत्यापि विभूत्या 
दनेस्तुष्टिं लोभजयादामुपमुङ्क ॥ २२ ॥ 
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२८ जातिकमाखा । 


नैति खर्म केवलया यच्च समृद्ध्या 
दानेनैव ख्यातिमवाप्रोति च पुण्याम्‌ । 
मात्सयादीनामिभवययेव च दोषां 
स्तस्या हेतोदोनमतः को न भजेत ॥ २३॥ 
6 त्रातुं लोकान्‌ यस्तु जरामृत्युपरीता- 
नप्यात्मानं दित्सति कारण्यवदोन । 
यो नाखादं वेत्ति सुखानां परदुःखैः 
कस्तस्याथस्त्वद्रतया स्यादपि लक्ष्म्या ॥ २४ ॥ 


अपि च देवेन्द्र | 
10 सपत्तियखि वित्तानामघुवा स्ितिरायुषः । 
इति याचनकरं टन्ध्वा न समद्धिरवेक्ष्यते ॥ २५ ॥ 
एको रथश्च भुवि यद्विदधाति वस्म 
तेनापरो व्रजति ध्ृष्टतरं तथान्यः । 
कस्याणमा्मिममित्यवधूय मागं 
16 नासत्पथप्रणयने रमते मनो मे ॥ २६ ॥ 
अथेश्च विस्तरमुपेष्यति चे्पुनम 
हतां मनांसि नियमेन स याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि च यथाविभवं प्रदास्ये 
मा चैव दाननियमे प्रमदिष्म राक्र ॥ २७ ॥ 
५ इत्युक्ते शक्रो देवेन्द्रः समभिग्रसादितमनाः साधु साध्वियेनमभिसंराध्य सबहमानल्लिग्ध- 
मवेक्षमाण उवाच 
यदाःसपनैरपि क्मभिजेनः 
समृद्धिमन्विच्छति नीचदारुणेः । 
खसोख्यसङ्गाद नवेक्षिताव्ययः 
25 प्रतायैमाणश्चपठेन चेतसा ॥ २८ ॥ 
अचिन्तयिता तु धनक्षयं खया 
खसौख्यहानिं मम च प्रतारणाम्‌ । 
परार्थसंपादनधीरचेतसा 
मह्चमुद्धावितमामसंपदः ॥ २९ ॥ 


१ 2188, यं विदधाति 0 यदिद, 


५ अविषद्यधेष्ठिजातकम्‌ । २९ 


अहो बतौदायैविरोषभाखतः 
प्रमृष्टमात्सयेतमिखता हृदः । 
प्रदानसंकोचविरूपतां गतं 
घने प्रनष्टेऽपि न यत्तदा्ाया ॥ ३० ॥ 
न चात्र चित्रं परदुःखदुःखिनः 5 
कृपावञाष्ठोकहितैषिणस्तव । 
हिमावदातः शिखरीव वायुना 
न यद्प्रदानादसि कम्पितो मया ॥ २१॥ 


यशः समुद्धावयितुं परीक्षया ङ| 
धनं तवेदं तु निगूटवानहम्‌ । 10 

मणिर्हिं शोभानुगतोऽप्यतोऽन्यथा 
न संदरोद्रवयरोमहाघेताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यतः प्रदानैरभिवषे याचकान्‌ 
हदान्‌ महामेघ इवाभिप्ररयन्‌ । 
धनक्षयं नाप्ससि मत्परिप्रहा- 
दिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३२॥ 
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इष्येनमभिसंराध्य राक्रस्तचास्य विभवसारमुप संहृ क्षमयिला च तत्रैवान्तदेपे ॥ 
तदेवं न विभवक्षयवेक्षया समृद्धयाशया वा प्रदानवैधुयंमुपयान्ति सपपुरुषा इति ॥ 


॥ इत्यविषदयश्रष्टिजातकं पञ्चमम्‌ ॥ 


६ शश्चजातकम्‌ । 
तिर्यगगतानामपि सतां महात्मनां राक्तयनुरूपा दानप्रवृ्तिदष्टा । केन नाम मनुष्य- 
भूतेन न दातव्यं स्यात्‌? तबथानुश्रयते- 
करिमधिदरण्यायतनप्रदेदो मनोक्ञवीरुत्तणतरुगहननिचिते पुष्पफल्वति वैद्भयनील- 
6 शुचिघराहिन्या सरिता विभूषितपर्थन्ते गरदृशाद्र टास्तरणसुखसंस्परद रोनीयधरणीतठे तपलि- 
जनविचरिते बोधिसखः शो बभूव । 
स सचयोगादपुषश्च संपदा 
षोद्रिपुखे श = 
वटप्रकषोद्दि पुरेन चोंजसा । 
अतर्वितः ्षुद्रग्रगैररङ्कित- 
10 श्च चार तस्मिन्‌ मृगराजलील्या ॥ १ ॥ 
खचमोजिनसंवीतः खतनूरुहवस्कटः । 
मुनिवत्तत्र शृ्चमे तुष्टचिन्तस्वणाङ्करेः ॥ २ ॥ 
तस्य मैत्र्यवदातेन मनोवाक्रायकर्मणा । 
आसुजम्ितदौरातम्याः प्रायः रिष्यमुखा मृगाः ॥ ३ ॥ 


15 तस्य गुणातिङययसंभ्रतेन ्ञेहगौरवेण विरोपवत्तरमवबद्धहृदयास्तु येः सहाया वभूवु- 
खः शगाटो वानरश्च, ते परस्परसंबन्धनिवद्रलेटा इव बान्धवा अन्योन्यप्रणथसंमानना- 
विरूटसौहादौ इव च सुहृदः संमोदमानास्तत्र विहरन्ति स्म । तिर्यक्खमभावविमुखाश्च 
प्राणिषु दयानुवृत्या रील्यप्रशमाद्विस्मृतस्तयप्रव्ृच्या घमोविरोधिन्या च यदोनुवच्या पटू- 
वि क्ञानत्वाद्विनियमधीरया च सजनेष्टया चेष्टया देवतानामपि विस्मयनीया बभूवुः । 


सुखानुलोमे गुर्णवाधिनि ऋमे 

गुणानुकूके च सुखोपरोधिनि । 
नरोऽपि तावह्वणपक्षसंश्रया- 

दविराजते किम्ब॑थ तिय॑गाकृतिः ॥ ४ ॥ 
अभूतस तेषां तु राराकृतिः कृती 
र परानुकम्पाप्रतिपद्वुस्युरुः । 
खभावसंपच गुणक्रमानुगा 

यशो यदेषां सुरलोकमप्यगात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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2 शक्ाजातकम्‌ । २३१ 


अथ कदाचित्स महात्मा सायाहसमये धर्मश्रवणार्थमभिगतैः सबहु मानमुपास्यमानस्तैः 
सहायैः परिप्णग्रायमण्डलमादिव्यविग्रकषद्रिवदायमानसोभं रूप्यदरधणमिव त्सरुबिरहित- 
मीपत्पाश्चापदत्ततिम्बं ञुक्ृपश्षचतुर्ददीचन्द्रमसमुदितमभिसमीक्षय सहायानुवाच- 
असावाप्रणसोभेन मण्डलेन हसन्निव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोपधोत्सवम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
तच्यक्तं शचः पञ्चदरी । यतो भवद्भिः पोपधघनियममभिसंपादयद्धिन्यीयोपटन्पेनाहार- 
विरोपण काटोपनतमतिथिजनं प्रतिपूज्य प्राणसंधारणमनुषेयम्‌ । पदयन्तु भवन्तः । 
यत्संप्रयोगा विरहावसानाः 
समुच्छयाः पातविरूपनिष्टाः । 
विययुछठताभद्धरलोटमायु- 10 
स्तेनैव कार्यो दृटमप्रमादः ॥ ७ ॥ 
दानेन शीखाभरणेन तस्मा- 
त्पुण्यानि संवधयितुं यतघ्वम्‌ । 
विवतमानस्य हि जन्मदुर्ग 
लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठ ॥ ८ ॥ 15 
तारागणानासभिमूय लक्ष्मीं 
विभाति यत्कान्तिगुणन सोमः । 
ञ्योतींपि चाक्रम्य सहस्नरर्मि- 
यदीष्यते पुण्यगुणोच्छ्यः सः ॥ ९ ॥ 
टृप्तखभावाः सचिवा चपाश्च ‰0 
पुण्यप्रभावाप्परथिवीश्चराणाम्‌ । 
सद वृत्या हतसवगवाः 
प्रीता इवाज्ञाघुरमृद्हन्ति ॥ १० ॥ 
पुण्यैर्विहीनाननुयालययलक्ष्मी- 1 29 
विस्पन्दमानानपि नीतिमार्गे । २6 
पुण्याधिकरैः सा द्यवभच्स्यमाना 
पर्येव्यमर्पादिव तद्विपक्षान्‌ ॥ ११ ॥ 


दुःखप्रतिष्टादयशोलुबद्धा- 
द पुण्यमागादुपरम्य तस्मात्‌ । 

श्रीमत्सु सौख्योदयस्ताघधनेषु 30 
पुण्यग्रसङ्खेषु मतिं कुरुष्वम्‌ ॥ १२ ॥ | 


२३२ जातकमाला । 


ते तथेव्यस्यानुशौसनीं प्रतिगृह्याभिवाद्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं खान्‌ खानाल्या- 
नभिजग्मुः । अचिरगतेषु च तेषु सहयेषु स महात्मा चिन्तामापेदे 
अतिथेरभ्युपेतस्य संमानं येन तेन वा । 
विधातुं शक्तिरस्व्येषामत्र रोच्योऽहमेव तु ॥ १२ ॥ 
अस्मदन्ताग्रविच्छिनाः परितिक्तस्वृणाङ्कराः । 
राक्या नातिथये दातुं सवथा पिगराक्तिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यसामच्यदीनेन को न्वर्थो जीवितेन मे | 
आनन्दः शोकतां यायादस्येवमतिथिमम ॥ १५ ॥ 
तत्छुत्रेदानीमिद मतिथिपरिचयीविगुण्ये निःसारं ररीरकमुत्सृञ्यमानं कस्यचिदुपयोगाय 
10 स्यादिति विमृशन्‌ स महात्मा स्मृति प्रतिलेभे-अये । 
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खाधीनसुलभमेतननिरव्यं विद्यते ममेव खु । 
अतिथिजनग्रतिप्रूजननसमथरूपं शरीरधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्किमहं विषीदामि ? 
समधिगतमिदं मयातिथेयं 
॥ हृदय विमुञ्च यतो विषाददैन्यम्‌ । 
समुपनतमनेन सत्करिष्या- 
म्यह मतिथिप्रणयं रारीरकेण ॥ १५७ ॥ 
इति विनिश्चिवय स महासखः परममिव लाभमधिगम्य परमप्रीतमनासत्रावतस्थे । 
वितकातिराये* तस्य हदये प्रविजुम्मिते । 
५ आविश्वक्रे प्रसादश्च प्रभावश्च दिवौकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ष 3 ततः प्रहषोदिव साचला चला 
मही बभूवानिश्ताणवांञ्चका । 
वितस्तनुः खे सुरदुन्दुमिखना 
दिशः प्रसादाभरणाश्चकारिरे ॥ १९ ॥ 
प्रसक्तमन्द स्तनिताः प्रहासिन- 
सडित्पिनद्धाश्च घनाः समन्ततः । 
परस्परा छेषविकीणरेणुभिः 
प्रसक्तमेनं कुदुभेरवाकिरन्‌ ॥ २० ॥ 
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£ शाराजातकम्‌। ३३ 


समुद्रहन्‌ घीरगतिः समीरणः 
सुगन्धि नानाद्रुमपुष्पजं रजः । 
मुदा प्रविद्धेरविभक्तमक्तिभि- 
स्तमचेयामास कृशांद्युकेरिव ॥ २१ ॥ 
तदुपरभ्य प्रमुदितविस्मितमनोभिरदेवताभिः समन्ततः परिकीर्ल्यमानं तस्य वितकी- 
दतं राक्रो देवेन्द्रः समाप्रय॑माणविस्मयकौतूहटेन मनसा तस्य मह्ासच्चस्य भावजिज्ञासया 
द्वितीयेऽहनि गगनतटमध्यमभिलङ्खाने पटुतरकिरणग्र मवे सवितरि प्रस्फुटितमरीचिजार- 
वस्नासु भाखरातपविसरा्रगुण्ठिताखनाखोकनक्षभासु दिक्च संक्षिप्यमाणच्छायेष्वभिच्रद्ध- 
चीरीविरावोनादितेषु वनान्तरे विच्छियमानपक्षिसंपातेपु घर्मकरमापीतोत्सहिष्वध्यगेषु शारो 
देवानामधिपति््रह्मणरूपो भूला मागप्रन्ट॒इव श्ुत्तर्षश्रमविषाददीनकण्ठः सखरं ग्ररुद- 1 
नातिदूरे तेषां विनचुक्रोदा- 
एक सार्थात्परिश्रष्ठं रमन्तं गहने वने | 
्ुच्छमश्रन्तदेहं मां त्रातुमर्हन्ति साधवः ॥ २२ ॥ 
मागामागंज्ञाननिश्चेतनं मां 
दि क्समोहात्कापि गच्छन्तमेकम्‌ । 25 
कान्तारेऽस्मिन्‌ घमतधञ्मातं 
माभेःरब्दैः को नु मां हादयेत ॥ २३ ॥ 
अथ ते महासचास्तस्य तेन करुणेनाक्रन्दितशब्देन समाकम्पितहृदयाः ससंश्रमा 
दुततरगतयस्तं दे शमभिजग्मुः । माग॑प्रनष्टाष्वगदीनद शनं चैनमभिसमीक्षय समभिगम्योप- 
चारपुरःसरं समाश्वासयन्त ऊव्वुः- 20 
कान्तारे विग्रनष्टोऽह पिव्यटं विभ्रमेण ते | 
खस्य शिष्यगणस्येव समीपे वतसे हि नः॥ २४ ॥ 
तदच तावदस्माकं परिचर्यापर्ग्रहात्‌ । 
विधायानुग्रहं सौम्य श्रो गन्तासि यथेप्सितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथोद्रस्तस्य रष्णींमावाद नुमतसुपनिमन्रणमवेव्य हर्षसंश्रमत्वरितगतिः सत्त रोहित- „5 
मत्स्यान्‌ समुपनीयावोचदे नम्‌- 
मीनारिभिर्विस्मरणोज्जिता वा 
त्रासोष्प्टता वा स्थकमभ्युपेता; । 
खद प्रसुप्ता इव सप्त मस्स्या 
ठन्धा मयेताननिवसेह्ट भुक्वा ॥ २६ ॥ 30 
अथ दगालोऽप्येनं यथोपकन्घमनजातमुपसंहव्य प्रणामपुरःसरं सादरमित्युवाच-- 
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३४ जातकमाला । 


एका च गोधा दपिभाजनं च 
केनापि संव्यक्तमिहाध्यगच्छम्‌ । 
तन्मे हितवेक्षितयोपयुज्य 
वनेऽस्तु तेऽस्मिन्‌ गुणवास वासः ॥ २७ ॥ 
5 इत्युक्त्वा परमग्रीतमनास्तद स्मे समुपजहयर ॥ 
अथ वानरः परिपाकगुणादुपजातमादवानि मनःशिखाचूणैरक्नितानीवातिपिञ्चराण्यति- 
रक्तव्रन्धनमूल्ानि पिण्डीगतान्याम्रफलान्यादाय साज्ञटिग्रम्रहमेनमुवाच- 
आम्राणि पक्तान्युदकं मनोज्ञं 
छाया च सत्संगमसौख्यरीतौ । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मविदां वरिष्ठ 
भुक्तैतदत्रैव तवास्तु वासः ॥ २८ ॥ 
अथ शशः समुपसयेनमुपचारक्रियानन्तरं सनहमानमुदीक्षमाणः खेन शरीरेणोप- 
निमन्नयामास- 
ने सन्ति मुद्रा न तिला न तण्डुला 
वने विब्द्धस्य राशस्य केचन । 
६ दारीरमेतचनलखाभिसंस्करतं 
ममोपयुज्याय तपोवने वस ॥ २९ ॥ 
यदसि यस्येप्सितसाधनं घनं 
स तननियुङ्कऽर्थिसमागमोत्सवे । ` 
न चास्ति देहादधिकं च मे धनं 
प्रतीच्छ सवेखमिदं यतो मम ॥ ३० ॥ 


10) 


७ राक्र उवाच- 


अन्यस्यापि वघं तावक्कुयोदस्मद्विघः कथम्‌ । 
इति दरदितसोहार्दे कथा कैव भवद्िघे ॥ ३१॥ 
ष ॐ राश उवाच उपपनरूपमिदमासनायुक्रोश ब्राह्मणे । तदिहैव तावद्भवानास्तामस्मदनु- 
प्रहापिक्षया यावत्कुतशिदात्मानुम्रहोपायमासादयामीति ॥ 

ह अथ शक्रो देवानामिन्द्रस्तस्य भावमवेव्य तप्ततपनीयव्णं स्पुरत््रतनुज्वाठं विकी्- 
माणविस्फुलिङ्गप्रकरं निधूममङ्गाररारिमभिनिमेमे । अथ राशः समन्ततोऽनुविलोकयंस्त- 
मभ्रिस्कन्धं ददद । दष्ट च ग्रीतमनाः राक्रसुवाच-समपिगतोऽयं मयात्मानुम्रहोपायः । 
तद स्मच्छरीरोपयोगात्सफलामनुश्रहासां मे क्ुमर्हसि । परस्य महाब्राह्मण । 

देयं च दित्साप्रवणं च चित्तं 
भवद्विधेनातिथिना च योगः | 
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द दाशाजातकम्‌। २५ 


नावापुमेतद्धि सुखेन शक्यं 
तत्स्यादमोधे भवदाश्रयान्मे ॥ ३२ ॥ 
इत्यजुनीय स महात्मा संमाननादरादतिथिप्रियतया चैनमभिवाद् 
ततः स तं वहिमभिज्वलन्तं 
निधिं धनार्थी सहसेवं दृष्ट | ¢ 
परेण हर्षण समाख्रेद 
तोयं हसत्पग्रमिवेकहंसः ॥ ३३ ॥ 
तष्टा परमविस्मयावर्जितमतिर्देवानामधिपतिः खरमर्वं वपुरास्थाय दिव्यकुसुमवर्षपुरः- 
सरीभिर्मनःश्रुतिसुखाभिवाग्मिरमिप्रूज्य तं महासच्वं कमटपलाशलक्ष्मीसमृद्धाम्यां भासुराङ्घली- 
भूषणालंकृताम्यां पाणिभ्यां खयमेव चैनं परिगृह्य त्रिदशेभ्यः संद शयामास ~ पञ्यन्त्वत्रभवन्त- 10 
लिद शाख्यनिव।सिनो देवाः । समनुमोदन्तां चेदमतिविस्मयनीयं कमावदानमस्य महास्वस्य । 
व्यक्तं बतानेन यथा डरीरं 
निःराङ्कमदातिथिवत्सटेन । 
निमौस्यमप्येवमकम्पमाना 
नाटं परिव्यक्तुमधीरसत्वाः ॥ ३० ॥ ५ 
जातिः केयं तद्िरोपि क चेदं 
त्यागोदायं चेतसः पाटवे च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणां 
प्रत्यादेशो देवतानां चरणां च ॥ ३५ ॥ 
अष्टो बत गुणाम्यासवासितास्य यथा मतिः । 20 
अहो सद्रुत्तवात्सल्यं क्रियौदार्येण दर्दितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ राक्रस्तत्कमातिश्यविख्यापना्थं लोकदितवेक्षी राराविम्बलक्षणेन वैजयन्तस्य 
प्रासादबरस्य छुधमायाश्च देवसभायाः कूटागारकर्णिके चन्द्रमण्डलं चाभ्यटेचकार । 
संपूर्णऽयापि तदिदं शविम्बं निशाकरे । 
छायामयमिवादर्शे राजते दिवि राजते ॥ ३७ ॥ 26 
ततःप्र्रति लोकेन कुमुदाकरहासनः । 
क्षणदातिलकश्वन्द्रः रादाङ्क इति कीयते ॥ ३८ ॥ 
तेऽप्युद्रशगालवानरास्ततश्चयुत्वा देवलोक उपपनाः कल्याणमित्रं समासा ॥ 
तदेवं ति्य॑ग्गतानामपि महास्वनां राक्त्यनुरूपा दानमप्रवृत्ति्ष्टा । केन नाम 
मनुष्यभूतेन न॒ दातव्यं स्यात्‌ ? तथा तियग्गता अपि गुणवात्छस्यात्संपूञ्यन्ते सद्धिरिति ॐ 
गुणेष्वादरः काये इव्येवमप्युनेयम्‌ ॥ 
॥ इति दादाजातकं षष्ठम्‌ ॥ 
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७ अगस्यजातकम्‌ । 
तपोवनस्थानामप्यलंकारस्त्यागरौयं प्रागेव गृहस्थानामिति । तबथानुश्रूयते- 


बोपिसच्वभूतः किलायं मगर्वोष्टोकहिताथ संसाराध्वनि वतमान श्वारत्रगुणविङुद्मि- 
टश्नितं॒क्ितितलतिकक भूतमन्यतमं महद्राह्मणकुटं गगनतलमिव हारदमलपरिप्रणेमण्डक- 
5 न्द्रमाः सर्मुत्पतनेवाम्यटंचकार । स यथाक्रम श्रुतिस्पृतिविहितानवाप्य जातकमादीन्‌ 
संस्कारानधीलय साङ्गान्‌ वेदान्‌ कृत्रं च कल्पं व्याप्य विद्यायरशसा मनुष्यलोकं गुणग्रिये- 
दौतृभिरम्यर्थ्य प्रतिगृद्यमाणविमवलात्परां धनसम्ृद्धिमभिजगाम । 


स वन्धुमित्राश्चितदीनवगान्‌ 
समाननीयानतिथीन्‌ गुरूश्च | 
# प्रहादयामास तथा समृद्ध्या 
दरान्‌ महामेघ इवाभिवर्षन्‌ ॥ १ ॥ 


विद्र त्तया तस्य यश्च: प्रकाशं 
तच्यागशौर्यादधिकं चका्चे | 
निरा़्रस्येव रारद्वि द्ध 
1 समम्रयोभाधिककान्ति विम्बम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ स महात्मा कुकार्यव्यासङ्गदोपसंवाधंप्रमादास्पद मूतं धनार्जनरक्षणप्रसङ्गब्याकुल - 
मुपदामविरोधिन्यसनदरशतटक्ष्यभूतमपर्थन्तकमीन्तानुष्ठानपरिग्रहश्रममतृप्तिजनकं कृराखादं 
गाहंस्थ्यमवेव्य तदोषविविक्तसुखां च धमग्रतिपत्यनुकूटां मोक्षधमारम्भापिष्ठान भूतां प्रतरज्या- 
मनुपर्यन्‌ महतीमपि तां धनसमृद्धिमपरिङेदाधिगतां लोकसंनतिमनोहरां तृणवद पास्य 
‰0 तापसप्रत्रज्याविनयनियमपरो बभूव | प्रतरजितमपि तं महासच्ं यशःप्रकाशतवादूसंस्तवानुस्मर- 
णात्संभावितगुणलास््रशामाभिटक्षितताच श्रेयोर्थी जनस्तद्भुणगणावर्जितमतिस्तथेवाभिजगाम । 
सतं गृहिजनसंसग प्रविवेकसुखप्रमाथिनं व्यासङ्घविक्षेपान्तरायकरमबरहुमन्यमानः प्रविवेकाभि- 
रामतया दक्षिणसमुद्रमध्यावगादमिन्द्रनीरभेदाभिनीलवर्णेरनिक्वटाकलितेरू्मिमाटाविलासै- 
राच्छुरितपयन्तं सितसिकतास्तीणे भूमिभागं पुष्पफटपषवाठंकृतविट्पैनानातरुमिरुपशोभितं 
% विमलसटिलाशयप्रतीरं काराद्रीपमध्यासनादाश्रमपदश्रिया संयोजयामास । 


सुतनुस्तपसा तत्र स रेजे तपस्रातनुः । 
नवचन्द्र इव व्योप्नि कान्तवेनाकृराः कृडाः ॥ ३ ॥ 
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७ अगस्त्यजातकम्‌ । २७ 


प्ररामनिभ्रतचेष्ितेन्दियो 

व्रतनियेमेकरसो वने वसन्‌ । 
मुनिरिति तनुबुद्विराक्तिभि- 

मृगविहगैरपि सोऽन्वगम्यत ॥ ४ ॥ 


अथ स महात्मा प्रदानोचितवात्तपोवनेऽपि निवसन्‌ कालोपनतमतिथिजनं यथा- 5 
सनिदहितेन मूटफटेन शुचिना सट्टिन हयाभिश्च खागताशीर्वादपेशलाभिस्तपखिजन- 
योग्याभिवीगभिः संपूजयति स्म । अतिथिजनोपयुक्तशेषेण च यात्रामात्राथमम्यवहृतेन तेन 
वन्येनाहरिण वतयामास ॥ 

तस्य तपःप्रकपषौद्परविसतेन यशसा समावर्जतहदयः क्रो देवेन्द्रः स्ेधजिज्ञासया 
तस्य महासच्चस्य तस्मिन्नरण्यायतने तापसजनोपभोगयोग्यं मूफलमनुपू्वेण सधमन्तधीपया- 
मास । बोधिस््रोऽपि ध्यानग्रसृतमानसतया संतोषपस्चियादनपिमूच्छितत्वादाहारे खरारीरे 
चानभिष्वङ्खानन तमन्तधानहेतुं मनसि चकार । स॒ तरुणानि तरुपणीन्यधिश्राय तैराहार- 
प्रयोजनमभिनिष्पादयातष्यमाण आहारविरोषानुस्ुकः खस्थमतिस्तथैव विजहार । 

न क्षचिदुकमा वृत्तिः संतोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न विवन्ते तृणपणजलारायाः ॥ ५५ ॥ 16 
विसिततरमनास्तु रारो देवेन्द्रस्तस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसंभावनस्तत्परीक्षा- 
निमित्तं तस्मिननरण्यवनग्रदेरे निदाघकालानिख्वत्समग्रं वीरुत्तणतरुगणं पर्णसम्द्धया वियो- 
जयामास । अथ बोधिसचः प्रव्याद्रेतराणि रीणंपणानि समाह्वय तैरुद कखिनैर नुत्कण्ठित- 
मतिषैतेमानो ध्यानसुखप्रीणितमनासतत्राग्रततृप्त इव विजहार । 


अविस्मयः श्रुतवतां समृद्धानाममत्सरः । 20 
संतोषश्च वनस्थानां गुणशोमाविधिः परः ॥ ६ ॥ 
अथ रशक्रस्तेन तस्याद्धतशू्पेण संतोषस्र्यण समभिब्रद्धविस्मयः सामे इव तस्य 
महासचस्य व्रतकाटे इता्निदोत्रस्य परिसमाप्तजप्यस्यातिथिजनदि दक्षया व्यवलोकयतो 
बराह्मणरूपमास्थायातिथिरिव नाम भूत्वा पुरस्तात्प्रादुरभूत्‌ । स प्रीतमनाः समभिगम्य चैनं 
बोधिसत्वः खागतादिग्रियव चनपुरःसरेणाहारकालनिवेदनेनोपनिमन्रयामास । तूष्णींभावात्त॒ 
तस्याभिमतमुपनिमन्रणमवेत्य स महात्मा 
दित्साप्रहषेविकसनयनास्यरोमः 
लिग्धैमन -श्रतिसुखेरभिनन्य वाक्यैः । 
कृच्छोपलन्धमपि तच्छूपणं समस्तं 
तस्मे ददौ खयममूच्च सुदेव तृप्तः ॥ ७ ॥ 30 
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स तथेव प्रविश्य ध्यानागारं तेनैव ग्रीतिप्रामोदयेन तमहोरान्रमतिनामयामास ॥ 


अथ राक्रस्तस्य दितीये तृतीये चतुर्थे पश्वमेऽपि चाहनि तथेव व्रतकाठे पुरतः 
प्रादुर मूत्‌ । सोऽपि चैनं प्रमुदिततरमनास्तथैव प्रतिप्रूजयामास । 
दानाभिल्ाषः साधूनां कृपाभ्यासविंव्धितः । 
नेति संकोचदीनववं दुःखैः प्राणान्तिकैरपि ॥ ८ ॥ 
अथ राक्रः परमविस्मयाविष्टहृद यस्तपःग्रकर्षदि स्य प्राथनामात्रापेक्षं त्रिद शपतिलक्ष्मी- 
संपकमवगम्य समुत्पतितमयाडङ्कः खमेव वयपुर्दिव्याद्भूतश्चोभमभिप्रपय तपःप्रयोजनभेने 
पयैप्च्छत्‌ 


बन्धून्‌ प्रियानश्रुमुखान्‌ विहाय 
परिग्रहान्‌ सौख्यपरिप्रहांश्च । 
आसाङ्करां चु व्यवसूज्य कुत्र 
तपःपरिङ्केडासिमं भ्रितोऽसि ॥ ९ ॥ 
सुखोपपन्नान्‌ परिभूय भोगा- 
ञ्छोकाकुल बन्धुजनं च हित्वा । 
न हेतुनास्पेन हि यान्ति धीराः 
सुखोपरोधीनि तपोवनानि ॥ १० ॥ 


वक्तव्यमेतन्मयि मन्यसे चे- 
त्कौतूहलं नोऽसि तद्विनेतुम्‌ । 
किं नाम तद्यस्य गुणप्रवेडा- 
वद्ीकृतेवं भवतोऽपि बुद्धिः ॥ ११ ॥ 
बोधिसत्त उवाच-श्रूयतां माषे यननिमित्तोऽयं मम प्रय्नः । 
पुनःपुनजातिरतीव दुःखं 
जराविपद्रयाधिविरूपतौश्च । 


मतेव्यमिव्याकुकता च बुद्ध- 
ककानतसरातुमिति स्थितोऽस्मि ॥ १२ ॥ 


अथ इाक्रो देवेन्द्रो नायमस्मद्भतां श्रियमभिकामयत इति समाश्वासितदृदयः सुभाषि- 
तेन तेन चाभिप्रसादितमतियुक्तमित्यमिप्रून्य तदस्य वचनं वरप्रदानेन बोधिसत्वमुप- 
निमच्नयामास- 
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अत्र ते तापसजन प्रतिरूपे सुभाषिते | 
ददामि कारयप वरं तद्वुणीष्व यदिच्छसि ॥ १२॥ 
अथ बोधिसच्यो भवमोगसुखेष्वनास्थः प्राथनामेव दुःखमवगच्छन्‌ सात्मीभूतसंतोषः | 
राक्रभुवाच-- 
दातुमिच्छसि चेन्म्यमनुग्रहकरं वरम्‌ । 5 
वरणे तस्मादहमिमं देवानां प्रवरं वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
दारान्‌ मनोभिरषितांस्तनयान्‌ प्रभुल- 
मान भीप्सितविरालतरांश्च कन्ध्वा | 
येनाभितप्तमतिरेति न जातु तृप्ति 
खछोभानकः स हृदयं मम नाभ्युपेयात्‌ ॥ १५॥ # 
अथ राक्रस्तया तस्य संतोषग्रवणमानसतया सुभापिताभिन्यञ्नितया भूयस्या मात्रया 
सप्रसादितमतिः पुनर्बोधिसचं साघु साधिति प्रशस्य वरणोपच्छन्दयामास- 
अत्रापि ते मुनिजन प्रतिरूपे सुभाषिते, 
प्रतिप्राभतवसप्रीद्या प्रयच्छाम्यपरं वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ बोपिसच्ः ङदावियोगस्यैव दुकभतामस्य प्रद शयन्‌ वरयाच्यापदे रेन पुनरप्यसमै 15 
धर्म देरायामास- 
ददासि मे यदि वरं सद्भुणावास वासव । 
वरणे तेनेममपरं देवेनद्रानवरं वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथादपि भंरां समाप्नुवन्ति 
वणप्रसादायरासः सुखाच्च । च 
येनामिभूता द्विषतेव स्वाः 
स द्रेषवहिम॑म दूरतः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
तच्छरवा राक्रो देवानामधिपतिर्विस्मयवरात्साधु साध्येन मभिप्ररास्य पुनस्वाच- 
स्थाने प्रत्रजितान्‌ कीर्तिरनुरक्तव सेवते । 
तद्वरं प्रतिगृह्णीष्व मदत्रापि सुभाषिते ॥ १९. ॥ 
अथ बोधिसत्वः शैराप्रातिकूल्याच्छिष्टसच्चसंपकविगहां व्रतिसंप्रतिग्रहापदे रेन 
कुवेन्निव्युवाच- 
णुयामपि नैव जातु बाठं 
न च वीक्षेय न चैनैमाक्पेयम्‌ | 
न च तेन निवासखेद दुःखं 3) 
समुपेां बरमिलहं बणे लाम्‌ ॥ २० ॥ 


< 
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राक्र उवाच-- 
अनुकम्प्यो विषेण सतामापद्रतो ननु । 
आपदां मूकभूतव्वाद्वाद्यं चाधममिष्यते ॥ २१ ॥ 
करुणाश्रयमूतस्य बाङस्यास्य विशेषतः । 

5 कृपाटुरपि सन्‌ कस्मान्न द रानमपीच्छसि ॥ २२ ॥ 

बोधिसच्च उवाच-अगलत्या मापे । पडयत्वत्रभवान्‌ । 
कथंचिदपि राक्येत यदि बाटशिकिस्सितुम्‌ । 
तद्धितोयोगनिर्यन्नः कथं स्यादिति मद्विधः ॥ २३ ॥ 
इत्थं चैष चिकित्साप्रयोगस्यापात्रमिति गृह्यताम्‌ । 

10 सुनयवदनयं नयत्ययं 

परमपि चात्र नियोक्तमिच्छति । 
अनुचितविनयाजवक्रमो 

हितमपि चाभिहितः प्रकुप्यति ॥ २४ ॥ 
इति पण्डितमानमोहदग्ध 

15 हितवादिष्वपि रोषरूक्षभवि । 
रभसे विनयाभियोगमान्या- 

दद कस्तत्र हितापणाभ्युपायः ॥ २५ ॥ 
इत्यगव्या सुरश्रेष्ठ करुणाप्रवणेरपि । 
बाठस्याद्रव्यभूतस्य न द रोनमपीष्यते ॥ २६ ॥ 

0 तच्छत्वा शक्रः साधु साच्विवनमभिनन्य सुभापितामिप्रसादितमतिः पुनरुवाच- 
न सुभापितरनानामंधैः कश्चन वियते । 
कुसुमाञ्जचिवत्प्रीया ददाम्यत्रापि ते वरम्‌ ॥ २.७ ॥ 

अथ वोधिसच्चः सवावस्थासुखतां सजनस्य प्रद रायञ्छक्रमुवाच-- 
वीक्ष्य धीरं णुयां च धीरं 

0 स्यान्मे निवासः सह तेन राक्र । 
संभाषणं तन सहैव भूया- 

देतं वरं देववर प्रयच्छ ॥ २८ ॥ 
राक्र उवाच -अतिपक्षपात इव खलु ते धीरं प्रति । तदुच्यतां तावत्‌ । 
कि नु धीरस्तवाकार्षीद्रद काड्यप कारणम्‌ । 

५ अधीर इव येनासि धीरदशनलाल्सः ॥ २९. ॥ 
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अथ बोधितः सज्जनमाहात्म्यमस्य प्रद शयनुवाच श्रूयतां माष येन मे धीरद्‌ रौन- 
मेवामिकप्रते मतिः । 
व्रजति गुणपथन च खयं 
नयति परानपि तेन वत्मेना । 
वचनमपि न रूरक्षमक्षमां 
जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ ॥ ३० ॥ 5 
अराटविनयभूषणः सदा 
हितमिति टम्भयितुं स शक्यत । 
इति मम गुणपक्षपातिनी 
नमति मतिर्युणपक्षपातिनि ॥ २१ ॥ 
अथेनं शक्रः साधूपपन्नरूपमिदमिति चाभिनन्य समभितरद्धप्रसादः पुनधरेणोपनि- 10 
मच्रयामास्- 


कामं संतोपसात्मल्वास्सवत्र कृतमेव ते । 

मद नुप्रहवुद्धवा तु ग्रहीतुं वरमर्हसि ॥ ३२ ॥ 

उपकारादाया भक्त्या शक्तया चैव समस्तया । 

प्रयुक्तस्यातिदुःखो हि प्रणयस्याप्रतिग्रहः ॥ २३३ ॥ 15 


( ॥ स्‌ ¢ 
अथ तस्य परामुपकतृकामताम्वेक्षय बोपिस्वस्तम्मियहितकामतया प्रदानानुतष- 
प्रा्ल्यमस्मै प्रकारायनुवाच-- 
त्वदीयमन्नं क्षयदोपवर्जितं 
मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेशटम्‌ । 
विडुद्रशीलाभरणाश्च याचका 20 
मम स्युरेतां वरसंपदं ब्रृणे ॥ २४ ॥ 
राक्र उवाच-सुभापितरताकरः खल्वत्र भवान्‌ । अपि च | 
यदभिग्रार्थितं सब तत्तथैव भविष्यति । 
ददामि च पुनस्तुभ्यं वरमस्मिन्‌ सुभाषिते ॥ ३५ ॥ 
बोधिसख उवाच- 2 
वर्‌ ममानुम्रहसंपदाकरं 
ददासि चेत्सवैदिवौकसां वर । 
न माम्युपेयाः पुनस््िभिज्वक- 


निमं वरं देन्यनिसूदनं दृण ॥ ३६ ॥ 
जा. मा. ६ 
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अथ ड्रः सामर्वदेनमतिविस्मयमान उवाच-मा तावद्धोः । 
जपत्रतेञ्याविधिना तपःश्रमे- 
जनोऽयमन्विच्छति ददौनं मम । 
भवान्‌ पुनर्नैच्छति केन हेतुना 
वरप्रदित्साभिगतस्य मे सतः | ३५७ ॥ 
वोपिसच्च उवाच- अरं ते मन्युप्रणयेन । समननेष्याम्यहमनत्रभवन्तं देवराज । न द्यसा- 
वदाक्षिण्यानुन्रत्तिन चाप्यवरह्ममानविचेष्टितमसमवधानकाम्यता वा भवति भवताम्‌ । कि तु-- 
निरीक्ष्य त रूपममानुषाद्धुतं 
प्रसनकान्ति ज्वचितं च तजसा । 
10 भवेत्प्रमाद स्तपसीति मे भयं 
प्रसादसौम्यादपि दद्येनात्तव ॥ ३८ ॥ 


छा 


अथ चक्रः प्रणम्य प्रक्षिणीकर्य चनं तत्रेवान्तदपे | म्रभातायां च रजन्यां बोधिसच्ः 
राक्रग्रभावोपहतं प्रभूतं दिव्यमनपानं ददश । राक्रोपनिमन्रणाहूतानि चनेकानि प्रयेक- 
बुद्धरतानि व्यायताबद्धपरिकरांश्च परििपणसजाननेकां श्च देवकरुमारान्‌ । 
15 तेनानपानविधिना स म॒निमहर्पीन्‌ 
संतपयन्‌ मुद मुदारतरामवाप । 
वृत्त्या च तापसजनोचितयाभिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन रामेन चैव ॥ ३९ ॥ 
तदेवं तपोवनस्थानामप्यलकारस्व्यागरोय प्रागेव गृहस्थानामिति व्यागदौर्येणालं- 
५ कर्तव्य एवात्मा सत्पुरुत्रेणेति । दानपतिसंप्रहषणायामयप्युनेयं लोमद्रेषमोहवाल्यविगद्छीयां 
कल्याणमित्रसंपकंगुणे संतोषकथायां तथागतमाहास्म्य च । एवं प्रूवेजन्मखपि सुभाषितरना- 
तिरायाकरः स भगवान्‌ प्रागेव संबुद्ध इति ॥ 


| रत्यगस्व्यजातक सप्तमम्‌ ॥ 


१ 288, समेन {८ शमेन. 


मत्री 
८ मेत्रीबलजातकम्‌ । 
न परदुःखातुराः खसुखमवरक्षन्ते महाकारुणिकाः । तद्यथानुश्रूयते ६ 41 


बोधिः किल खमाहात्म्यकारुण्यामिप्रषनो जगत्पर्त्रणाध्याशयः प्रदानदमनियम- 
सौरत्मादिभिर्कोकानुग्रदानुकूटैगणातिरयैरभिवधमानः सर्वसमैत्रमना मैन्रवखो नाम राजा 
वभूव । 


(५ 


दुःखं सुखं वा यद्‌ भू्मजानां 
तस्यापि राज्ञस्तद मूत्तथैव । 
अतः प्रजारक्षणदक्षिणोऽसौ 
रां च राख च पराममश ॥ १॥ 
नरेन्द्र चूडाध्रतशासनस्य 10 
तस्य वटंकारवदास राख्चम्‌ । 
विस्पष्टरूपं दद्दो च शास 
नयेषु लोकस्य हितोदयेपु ॥ २॥ 
विनिग्रह्रग्रहयोः प्रवृत्ति 
धरमोपरोधं न चकार तस्य । 15 
हितारयलानयनैपुणाच | 
परीक्षकस्येव पितुः प्रजासु ॥ ३॥ 


तस्येवे धर्मेण प्रजाः पाठ्यतः सयव्यागोपशमग्रज्ञादिभिश्च परहितपरिणामनात्सवि- 
शेषोदात्तकरमेर्बोधिसंभारविधिभिरभिवधेमानस्य कदाचित्कस्मिशिदपराधे यक्षाणामधिपतिना 
सखविषयात्प्रनाजिता ओजोहाराः पञ्च यक्षाः परवधदक्षास्तद्विषयमभिजग्मुः । व्यपगतसर्वोप- % 
द्रवल्ाचच निलयप्रवृत्तविविधोत्सवं परया संपदा समुपेतरूपं प्रमुदिततु्टपुष्टजनमभिसमीक्ष्य 
तद्विषयं तन्निवासिनां पुरुषाणामोजांस्यपषह तेषामभिटाषो बभूव । 


ते परेणापि यत्नेन संप्रवृत्ताः खकमणि | 
नेव तद्विषयस्थानां हतमोजः प्रसेदिरे ॥ ४ ॥ 


तस्य प्रभावातिरायानुपस्य 
ममेति यत्रैव बभूव बुद्धिः । 
सैवास्य रक्षा परमास तस्मा- 
दोजांसि हतु न विषेहिरे ते ॥ ५ ॥ 


{2 
। 


१ 4. प्रसन्नो 0 प्प्रपन्नो. 


1. जातक्माखा । 


यदा च परमपि प्रयतनं कुर्वन्तो नैव शक्रुवन्ति स्म कस्यचिद्विषयनिवासिनो 
जनस्योजोऽपहतमथ तेषां परस्परम्बेक्ष्यैतद भूत्‌-रकि नु खल्विदं माषौः | 
ष 4 अस्मस्मभावप्रतिघातयोग्या 
विद्यातपःसिद्धिमया विशेषाः । 
न सन्ति चैषामथ चौद्य स्व 
व्यथोभिधानतमुपागताः स्मः ॥ ६ ॥ 
अथ ते यक्षा ब्राह्मणव्रणेमात्मानमभिनिमौय समनुचरन्तो दद्युः प्रव्यरण्यचरमन्यतमं 
गोपाटकं सदादरटे छायाद्रुममूटे सोपानत्कं संनिषण्णं सपष्वैवनतरुकुसुमर्विरचितां माटा- 
मुदरहन्तं दक्षिणतो विन्यस्तदण्डपरश्चमेकाकिनं रल्नवर्तनव्याप्रतं प्रक्चेडितव्रिखासेन गायन्त- 
10 मासीनम्‌ । समुपेद्य चैनमूचुः-थथथदद काकाकाका । भो गवां संरक्चाधिकरृत । एवं विविक्ते 
निर्जनसंपातेऽस्मिन्नरण्ये विचरनेवमेकाकी कथं न निभेपीति । स तानालोक्यात्रवीत्‌- कुतो 
वा भेतन्यमिति । यक्षा उव्चुः- र्विः त्वया न श्रतप्रवा यक्षराक्षसानां पिशाचानां वा निसगे- 
रोद्रा प्रकृतिरिति ? 
सहायमध्येऽपि हि वत॑मानो 
15 विदयातपःखस््ययनेरूपेतः । 
येभ्यः कथंचित्परिमोक्षमेति 
रौर्याद वज्ञातभयोऽपि लोकः ॥ ५ ॥ 
तेभ्यो नृमेद :पिरितारानेमभ्यः 
कथं भयं तेऽति न राक्षसेभ्यः । 
20 विविक्तगम्भीर भयानकेषु 
सहायदहीनस्य बनान्तरेषु ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ते स गोपाटकः प्रहस्येनानुवाच-- 
जनः खस्व्ययनेनायं महता परिपाल्यते । 
देवेन्द्रेभाप्यशाक्योऽयं किः पुनः पिरितारानैः ॥ ९ ॥ 
तेन गेह इवारण्ये रात्रावपि यथा दिवा | 
25 जनान्त इव चैकोऽपि निभयो विचराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
अथेनं ते यक्षाः कुतूहलग्राबस्यात्सादरमुत्साहयन्त इवोचुः- तत्कथय कथय तावद्भद्र 
कीटरोऽये युष्माकं खस्स्ययनविरोष इति । स तान्‌ प्रहसनवाच--श्रूयतां यादरोऽयमस्माक- 
मद्यद्भूतः खस्स्ययनविषः । 


1) । 





१ (88. वादय {` चाय. २ 188. °व्याव्रत॑ {णि °्व्यापृर्त, ३ 7388. देवेन्तैरप्य 
0 देनवेन्धेणप्यम, | 


८ मैत्रीवरजातकम्‌ । ७५ 


कमनकगिरिरिटाविराटवक्षाः 
रशारद मलटेन्दु मनोज्ञवक्त्ररोभः । 
कन कपरिधपीनटम्बबाहू- 
बैषभनिभेक्षणविक्रमो नरेन्दधः ॥ ११ ॥ 


ईटयोऽस्माके खस््ययनविदोषः । द्युक्त्वा सामभविस्मयस्तान्‌ यक्षानवेक्षमाणः 5 
पुनरुवाच-आश्वर्यं बतेदम्‌ । 


एवं प्रकारो सपतिप्रभावः 
कथं नु वः श्रोत्रपथं न यातः। 
अघ्यद्भुतवादथवा श्रुतोऽपि 
भवत्सु विप्रलययतो न रूढः ॥ १२ ॥ 10 
सङ्क गुणान्वेषणवि्वो वा 
देरी जनोऽसावकुतूह्ो वा । 
विवर्जितो भाग्यपरिक्षयाद्ा 
कीयी नरेन्द्रस्य यतोऽभ्युपैतं ॥ १३ ॥ 


तदस्ति वो भाग्यशेषं यत्तादरादेाकान्तारादिहागताः स्थ । यक्षा उचुः-मद्रसुख 15 
कथय रकिकृतोऽयमस्य राज्ञः प्रभावो यदस्यामानुषा न प्रसहन्ते विषयवासिनं जनं दहिसितु- 
मिति । गोपारुक उवाच-खमाहाप्म्याधिगतः प्रभावोऽयमस्माक महाराजस्य । पद्यत 
महाब्राह्मणाः । 


मत्री तस्य बलं ध्वजाम्रराबटं वाचारमात्रं बलं 

नासौ वेत्ति रुषं न चाह परुषं सम्यक्‌ च गां रक्षति । 0 
धम॑स्तस्य नयो न नीतिनिकृतिः प्रूजाथेमथः सता- 

मिव्याश्चपमयोऽपि दुजनधनं गवै च नाकम्बते ॥ १४ ॥ 


एवमादिगुणरतसमुदितोऽयमस्माकं खामी । तेनास्य न प्रसहन्ते विषयनिवासिनं 
जनं हिसितुमुपद्रवाः । अपि च । कियदहं वः राक्ष्यामि वक्तुम्‌? तरृपतिगुणश्रवणकौत्‌- 
हेस्तु मवद्धि्नैगरमेव युक्त प्रवेष्टं स्यात्‌ । तत्र हि भवन्तः खधर्मानुरागाद्वयषस्थितार्यमयोद्‌ं % 
निव्यक्षेमसुभिक्षत्वास्रमुदितसमृद्धमनुद्धतोदात्तवेषममभ्यागतातिथिजनविरोषवत्सलं रृपतिगुणा- 
क्षिप्तद्दयं तत्कीव्यौश्रयाः स्ततीर्मङ्गलमिव खस्स्ययनमिव च ग्रहषौदम्यस्यन्तं जनं दृष्ट 
राज्ञो गुणविस्तरमनुमास्यन्ते । स्यां च गुणबहुमानोद्धावनायां तदिदक्षया यूयमवरयं तद्रण- 
प्र्क्षिणो भविष्यथेति ॥ 


१ 188. देशे (१). २ 288. °भ्युपेताः {01 °भ्युपेत. ३ 33. स्तुतिमङ्गलˆ {01 स्तुतीर्म०, 


द जातकमाला । 


९ 44 अथ ते यक्षाः खमप्रभावग्रतिघातात्तस्मिन्‌ राजनि सामषहदया मावप्रयुक्तयापि युक्तया 
तया तद्वुणकथया नैव मार्दवमुपजग्मुः । 


प्रायेण खलु मन्दानामम्षज्वलितं मनः । 
यस्मिन्‌ वस्तुनि तत्कीव्या तद्विरोषेण दद्यते ॥ १५ ॥ 


¢ प्रदानगप्रियतां तु समभिवीक्ष्य तस्य राज्ञस्ते यक्षास्तदपकारचिकीषेवः समभिगम्य 
राजानं संदशनकाठे भोजनमयाचन्त । अथ स राजा प्रमुदितमनास्तदधिकृतान्‌ पुरुषान्‌ 
समादिदेश-क्षिप्रमभिरुचितं भोजनं ब्राह्मणेभ्यो दीयतामिति । अथ ते यक्षाः समुपहृतं 
राजाहैमपि भोजनं हरिततृणमिव व्याघ्रा नैव प्रल्यगृह्नन्‌-नैवविधं" भोजनं वयमश्नीम 
इति । तच्छुत्वा स॒ राजा समभिगम्थेनानत्रवीत्‌-अथ कीटं भोजनं युप्माकमुपरेते ? 
10 यावत्तादृरामन्विष्यतामिति । यक्षा ऊचुः- 


प्रयम्रोष्माणि मांसानि नरानां रुधिराणि च । 
इव्यनपानं पद्माक्ष यक्षाणामक्षतत्रत ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा दंष्टकराख्वद नानि दीपपिङ्खलकेकररौद्रनयनानि स्पुटितचिपिटविरूपघोणानि 
ज्वलदनलकपिरकेराद्मश्रणि सजकजठघरान्धकारयाणि विकृतभीषणानि खान्येव वपूषि 
15 प्रस्यपयन्त । समभिवीक्ष्य चैनान्‌ स राजा-पिञ्चाचाः खल्विमे न मानुषाः, तेनास्मदीय- 
मनननपानं नाभिटषन्तीति निश्चयमुपजगाम ॥ 
अथ तस्य नरेन्धस्य प्रकर्या करुणात्मनः । 
भूयसी करुणा तेषु समभूच्छुद्धचेतसः ॥ १७ ॥ 
करुणेकतानहद यश्च तान्‌ यक्षाननुरोचनियतमीददामथं चिन्तयामास 
प दयावतस्तावदिदमनपानं सुदृक्भम्‌ । 
प्रत्यहं च तदन्वेष्यं कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १८ ॥ 

९ 4 निर्दयस्याप्यशक्तस्य विघातैकरसः श्रमः । 
दाक्तस्याप्यहिताभ्यासाक्किखित्कष््तरं ततः ॥ १९ ॥ 
एवंविधाहारपरायणानां 

25 कारुण्यद्यून्यारिवमानसानाम्‌ । 


प्रत्योहमेषां दहतां खम्थं 
दुःखानि यास्यन्ति कदा चु नादम्‌ ॥ २० ॥ 


१ 1\/{88. नैवंविधं च णि नैवंविधं. २ 17/38. अल्यश्न° {0 इल्यन्न०. ३ 188. परः, 
४ (38. प्रलयं प {& प्रलया 0 12616, 


८ मेन्ीवलजांतकम्‌ । ४७ 


तत्कथमिदानीमहमेष्रामीदराहारसंपाद नादे काहमपि तावत्परर्हिसाप्राणविघातं कुयाम्‌ 
न हि स्मराम्यर्थितयागताना- 
माराविपयोसहतप्रभाणि । 
हिमानिरुम्तापितपङकजानां 
समानदैन्यानि मुसवानि कलम्‌ ॥ २१ ॥ 
भवतु । दृष्टम्‌ । 


| 


सखतः उारीरात्स्थिरपीवराणि 
दास्यामि मांसानि सशोणितानि । 
अतोल्यथा को हि मम क्रमः स्या- 
दित्यागतेष्वर्थषु युक्तरूपः ॥ २२ ॥ 10 
सखयग्रतानां हि निरुष्मकाणि 
भवन्ति मांसानि विसोणितानि । 
प्रियाणि चैषां न हि तानि सम्य- 
ग्ुभुक्षया पीडितविग्रहाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
जीवतोऽपि च कुतोऽहमन्यस्मान्मांसमादास्य माममिगम्य चेते तथेव क्षुत्तपपरिक्षाम- 15 
नयनवदना निष्फटाशाप्रणयत्वाद पिकतरविघातातुरमनसः कथं नाम प्रतियास्यन्ति ? 
तदिदमत्र प्राप्तकारम्‌ । 
दुष्टव्रणस्यव सदातुरस्य 
कडे(ले>वरस्यास्य सुजाकरस्य | 
करोमि कायातिशयोपयोगा- 0 
द व्यथरम्यं प्रतिकारखदम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति विनिश्चय स महात्मा प्रहर्षोद्रमस्फीतीकृतनयनवदनरोभः खं रइागीरमुपदरयंस्तान्‌ 
यक्षानुवाच- 
अमूनि मांसानि सयोणितानि 
धतानि लोकस्य हिताथमेव । 25 
यद्यातिथेयत्वमुपेयुरद्य 
महोदयः सोऽगभ्युदयो मम स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अथ ते यक्षा जानन्तोऽपि तस्य राज्ञस्तमध्यारायमल्यद्ूतलाद श्रदधाना राजानम्‌ चु-- 
अर्थिनात्मगते दुःखे याच्जदेन्येन दर्दिते । 
ज्ञातुमर्हति दातैव प्राप्तकाठमतः परम्‌ ॥ २६ ॥ 30 
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७८ जातकमाला । 


अथ राजा--अनुमतमिदमेषामिति प्रमुदितमनाः सिरामोक्षणाथं वेया आज्ञाप्यन्तामिति 
समादिदेश । अथ तस्य राज्ञोऽमाव्याः खमांसशोणितप्रदानन्यवसायमवेत्य संभ्रमामषैव्याकुल- 
हृदया व्यक्तमीदृडं कंचिदर्थं खेहवरादू चुः- नार्हति देवः प्रदानहषोतिर्यादनुरक्तानां प्रजानां 
हिताहितक्रममनवेक्षितुम्‌ । न चैतदविदितं देवस्य यथा- 


5 यद्यस्मजानामहितोदयाय 
तत्तप्प्रियं मानद राक्षसानाम्‌ । 
परोपरोघार्जितवृत्तितुष्ठि- 
रेवं भावानघ जातिरेषाम्‌ ॥ २५७ ॥ 
सुखेष्वसक्तश्च विभर्पिं देव 
10 राञ्यश्रमं खोकिता्थमेव । 
स्रमांसदानन्यवसायमस्मा- 
चसनिश्वयोन्मागमिमं विमुच्च ॥ २८ ॥ 
असंरायं न प्रसहन्त एते 
त्वद्रीय गुप्तं नरदेव लोकम्‌ | 
15 अनथपाण्डिव्यहतास्तथा हि 
नयेन वाज्छन्त्यनयं प्रजानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेदोवसाद्येखिद रा मखेषु 
प्रीतिं इताराभिट्तैत्रजन्ति । 
सत्कारप्रूत भवदीयमननं 
20 सपननमेषां किल नैव सच्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
कामं नास्मद्विघजनाघेयनुद्धयो देवपादाः । खकार्यानुरागस्त्वयमस्मानेवमुपचारपथा- 
द्रायति । पश्चानाममीषामर्थे सकठं जगदनर्थीकतन्यमिति कोऽयं धर्ममार्गो देवस्य £ अपि 
च । रकिकरतेयमस्माखेवं निष्प्रणयता, केन वास्माकं खाम्यर्थं विनियोज्यमानानि विनिगूढ- 
प्रवाणि मांसशोणितानि यद परिक्षीणष्वेवामीषु सानि देवो दातुमिच्छतीति । अथ स राजा 
25 तानमाद्यानचुवाच- 


संविद्यमानं नास्तीति नूयाद स्मद्िधः कथम्‌ । 
न दास्यामीव्यसव्यं वा विस्पष्टमपि याचितः ॥ ३१ ॥ 


धर्मन्यवस्थासु पुरःसरः सन्‌ 
खयं व्रजेयं यदि कापथेन । 
30 अस्मद्रताचारपथानुमानां 
भवेद वस्था मम का प्रजानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


८ मे्रीवटजातकम्‌ । ४९ 


यतः प्रजा एव समीक्षमाणः 
सारं इारीरादहम॒द्धरिप्ये । 
कश्च प्रभावो जगदथसाघु- 
मत्सियंहायांसपहृदो मम स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदपि चास्मव्प्रेमबरह्मानावर्जितं प्रणयविज्लम्भग्भमभिधीयते भवद्भिः -रकिकरतेय- 5 
मस्माखेवे निष्प्रणयता यदपरि्षीगष्वेव नो मांसरोणितेषु खानि देवो दातुमिच्छतीति, अत्र 
वोऽनुनेष्यामि । न खु मे युष्मासु प्रतिहतविपयः प्रणयमार्गो विस्रम्भविरहात्परिशङ्का- 
गहनदुरवगाहो वा । कितु 





घने तनुवं कमशो गते वा 

भाग्यानुब्रच्या क्षयमागते वा । 10 
विजुम्भमाणप्रणयः सुहृत्सु 

दोभेत न स्फीतघनः कृरोषु ॥ २४ ॥ 


विवर्धितेष्वर्थिजनार्थमेव 
संवियमानेषु च मे बृहत्सु | 
गात्रेषु मांसोपचयोन्नतेषु 15 


युष्माखपि स्यास्प्रणयो विरूपः ॥ २५ ॥ 
असंस्तुतानामपि न क्षमे 
पीडां कथं केव कथा भवत्सु । 
खान्येव मांसानि यतोऽस्मि दित्सु- 
मां चैव याचन्त इमे न युष्मान्‌ ॥ ३६ ॥ 20 
तदलमस्मद तिख्रेदाद्रमेविघ्रनिःसाध्वसतया । अनुचितः खल्वयमत्रभवतामस्मदर्थिषु 
समुदाचारः । मीमां सितव्यमपि च तावदेतत्स्यात्‌- 
सखवाथमनादि दित्सन्तं कथं स्याप्रतिषेघयन्‌ । 
साधुब्त्तिरसाधुर्वा प्रगेवेवंविधं विधिम्‌ ॥ २७॥ 
तद ल्मनेनात्र वो निबन्धेन । न्यायोपपरीक्षया क्रियतामस्मतसाचिव्यसद्राम॒न्मागी- 2 
वरणं मनसः । अुमोद नानुगुणवचसः खस्वत्रभवन्तः शोभेरनेवमधीरनयनाः । कुतः ? 
नैकोपयोगस्य धनस्य ताव- 
न प्रसह याचनका भवन्ति । 
एवंविधस्त्वथिजनोऽपिगन्तु 
न देवताराधनयापि शक्यः ॥ २८ ॥ 30 
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प्व जातकमाला । 


एवंविधे चार्थिजनेऽभ्युपेते 
देहे विनाशिन्यसुखास्पदे च । 
विमरोमार्गोऽप्यनुदात्तता स्या- 
न्मात्सयदेन्यं तु परा तमिश्ला ॥ ३९ ॥ 
1 4 5 तन मा वारयितुमन्तयत्रभवन्तः। इत्यनुनीय स राजा खां पषदमाहूय वेचान्‌ पञ्च 
सिराः खरारीरे मोक्षयित्वा तान्‌ यक्षानुवाच- 
धमकमणि साचिव्यं प्रीतिं च परमां मम | 
भवन्तः कलुमहंन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
त तथ्युक्त्वाञ्जटिपुटेरेव राज्ञो रक्तचन्दनरसामिताम्रं रुधिर पातुमुपचक्रमिरे । 
10 स पीयमानक्षतजः क्षितीशः 
क्षपाचैर्हमवपुश्वकाञचे । 
संध्यानुरक्ै्जलभारनमरैः 
पयोधरर्मररिवोपगूटः ॥ ४१ ॥ 
प्रीतिप्रकपाद्धुतिसंपदा च 
15 वपुगुणदेव च तस्य राज्ञः । 
मम्टौ न गात्रं न मुमूच्छं चेतः 
संचिक्षिप न क्षतजं क्षरदा ॥ ४२॥ 
विनीततर्षङ्कमास्तु ते यक्षाः पयाप्तमनेनेति राजानमूचुः । 
अनकदु खायतने शरीरे 
१ सदा कृतन्नेऽपि नराधिपस्य । 
गतेऽिसंमाननसाधनव्वं 
हर्षायुकूटं ग्रहणं बभूव ॥ ४२३ ॥ 
अथ स राजा हभेप्रबोधादधिकतरनयनवदनश्रसादो नीटोत्पलदलनीटविमपत्न 
रतप्रमोद्रासुरसुचिरत्सरं निरितं निर्धिशमादाय खमांसानि च्छित्वा तेभ्यः प्रायच्छत्‌ । 
हियमाणावकारां तु दानम्रीद्या पुनः पुनः । 
न प्रसेषे मनस्तस्य च्छेद दुःखं विगाष्ितुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आकृष्यमाणं रितराखपतिः 
प्रीत्या पुनदूरमपास्यमानम्‌ । 
खेदालसलादिव तस्य दुःखं | 
30 मनःसमु्सपणमन्दमासीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


| 4० 
@ए 


८ मेभ्ीवलजातकम्‌ । ५१ 


स प्रीतिमानेव निराचरास्तान्‌ 
संतपयन्‌ खैः पिरितैस्तथासीत्‌ । 
तराणि तेषामपि मानसानि 
येनासुराविष्करेतमादंवानि ॥ ४६ ॥ 


धमप्रियत्वात्कदूणावरद्रा ¢ 
त्यजन्‌ परार्थे प्रियमात्देहम्‌ | 

देपा्निदग्धान्यपि मानसानि 
प्रसाद सौवर्ण्यनवानि कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ ते यक्षास्तं राजानं खमांसोत्कतनपरं तथेवास्वटितवदनग्रसादमविकःम्प्यमानं 
मांसच्छेदवेदनाभिरमिवीक्षय परं प्रसादं विस्मयं चोपजग्मुः । | 16 


आश्वय॑मद्भुतमहो बत रकिखिदेत- 

तस्यं न वेति समुदीणेविचारहपाः । 
राजन्यमषमुपमृद्य मनःप्रसादं 

तत्संस्तुतिप्रणतिभिः प्रथयांबभूवुः ॥ ४८ ॥ 


अलमलं देव । विरम्यतां खरारीरपीडाग्रसङ्गात्‌ । संतर्पिता; समस्तवानयाद्ुतया 1 
याचनकजनमनो्रया प्रतिपच्येति ससंभ्नमाः सप्रणामं विनिवार्य राजानं प्रसादाश्रपरिपिक्त- 
वदनाः सबहमानमुदीक्षमाणाः पुनरूप्चुः-- 


स्थाने भक्तिवशेन गच्छति जनल्वत्कीर्तिवाचास्तां 
स्थाने श्रीः परिभूय पङ्क जवनं त्वत्संश्रयश्छाधिनी । 

व्यक्तं शाक्रसनाथतामपि गता वद्रीयेगुघ्तामिमां छ 
यौः परयत्युदि तस्परहा वसुमतीं नो चेदहो वच्यते ॥ ४९, ॥ 


कि बहना £ एवंविधजनाभ्युपपनः सभाग्यः खलु मनुष्यलोकः । युष्मदायासाम्यनु- 
मोदनात्त॒ वयमेवात्र दग्धाः । मवद्विधजनापश्रयाच्छक्यमित्थंगतिरप्यातानं समुद्धतेमिति 
खदुष्करम्रतीघाताङ्या भवन्तं पच्छामः-- 
अनाद्य सुखप्राप्तामनुरक्तां बरुपश्चियम्‌ । 26 
किः तदव्यद्धुतं स्थानं पथानेन यदीप्ससि ॥ ५० ॥ 
सर्पृक्षितिपतितं नु धनेहात्वमथन्द्रताम्‌ । 
ब्रह्मभूयं विमोक्षं वा तपसानेन वाञ्छसि ॥ ५१ ॥ 


१ (38. ०खावण्य॑° 071 °सोवण्य०. २ (138. स 0. सः. 
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८९२ 


जातकमाखा। 


अस्य हि व्यवसायस्य न दूरतरमीप्सितम्‌ । 
श्रोतव्यं चैतद स्माभिकक्तुमहंसि नो भवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


राजोवाच - श्रूयतां यदर्थोऽयं ममाम्यु्मः । 


1 60 


10 


16 


प्रयन्नटम्या यद य्ननारिनी 

न तृप्तिसौख्याय कुतः प्रशान्तये । 
मवाश्रया संपदतो न कामये 

सुरेन्द्लक्ष्मीमपि किम्वथेतराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न चात्मदुःखवक्षयमात्रकण मे 

प्रयाति संतोपपथेन मानसम । 
अमूननाथानभिवीक्षय देहिनः 

प्रसक्त तीत्रव्यसनश्रमातुरान्‌ ॥ "४ ॥ 
अनेन पुण्येन तु सर्व॑दर्िता- 

मवाप्य निर्जि च दोषविद्धिपः | 
जरारुजामृव्युमहोमिसंकुटा- 

तसमुद्धरेयं भव्रसागराजगत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अथ ते यक्षाः प्रसादरसंहर्पिततनुरुहाः प्रणम्य राजानमूचुः उपपनरूपमेवंविधस्य 
न्यवसायातिङायस्येदं कम । तन दूरे भवद्िधानामभिप्रायसंपद इति निश्चितमनसो 


विज्ञापयामः-- 


20 


5 


कामं सखोकहितायेव तव सर्वोऽयमुचमः । 
खहिताव्यौदरं वेषां स्मर्तीम्हसि नस्तदा ॥ ५६ ॥ 
अज्ञानाच्च यद स्माभिरेवमायासितो भवान्‌ । 
खमप्यथमपर्यद्विमरेष्यतामेव तच नः ॥ ५५७ ॥ 
आज्ञामपि च तावनस्त्वमनुम्रहपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव खेषां विन्नन्धं दातुमहसि ॥ ५८ ॥ 


अथ स राजा प्रसादमृदूकृतहदयान्‌ मलरैनानुत्राच-उपकारः खस््रयं नायासो 


ममेयटमत्र वोऽक्तमाङ्कया । अपि च । 


एवंविधे धमेपये सहायान्‌ 
किः विस्मरिष्याम्यधिगम्य बोधिम्‌ । 


१ }/{38. किम्वते° {07 किम्वये०. २ ^+ 7 ग्टयादरस्त्वेष {0 ग्टयादरं त्वेषा, 


८ मै्रीवलजातकम्‌ । दे 


युष्माकमेव प्रथमं करिष्ये 
विमोक्षधमममितसंविभागम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अस्मप्पियं चाभिसमीक्षमाणे- 
हिसा मवद्रिर्विषवद्विवञ्या । 
टोभः परद्रव्यपरिग्रहेष 
वागगहिंता मद्यमयश्च पाप्मा ॥ ६० ॥ 


६> 


अथ ते यक्ास्तथेव्यस्मै प्रतिश्रलय प्रणम्य प्रदक्षिणीकृल चैनं तत्रैवान्तदंधिरे । खमांस- 
रोणितप्रदाननिश्वयसमकालमेव तु तस्य महासच्छस्य 
विकम्पमाना बहुधा वसुधरा ८ 51 
विघूणैयामास खवणेपर्वेतम्‌ । 10 
प्रसखनुदुन्दु भयश्च तद्रता 
दुमाश्च पुष्पं ससजुविकम्पनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदश्नवद्रयोमनि मास्तेरितं 
पृतत्रिसेनेव वितानवत्कचित्‌ । 

विसृत्य माला ग्रथितेव कुत्रचि- 15 
त्समं समन्तानुपतेव्यकीय॑त ॥ ६२ ॥ 


निवारयिष्यननिव मेदिनीपतिं 
समुद्धतावेगतया महाणेवः । 

जैः प्रकृव्यभ्यधिकक्रमखनेः 
प्रयाणसौजस्कवपुव्येरोचत ॥ ६३ ॥ 


«20 
किमेतदिव्यागतसंभ्रमस्ततः 
सुराधिपस्तत्र विचिन्दय कारणम्‌ । 
नृपाव्ययाराङ्किततणमाययीौ । 
नृपाल्यं सरोकभयाकुटाकुलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तथागतस्यापि तु तस्य भूपते- 
मुखप्रसादात्सविशेषविस्मयः । 
उपेत्य तत्कम मनोज्ञया गिरा 
प्रसाद संहषवरोन तष्टवे ॥ ६५ ॥ 
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१ 188. पतत्रसेनेव, 


पठे जातकमदटखा । 


अहो प्रकर्षो बत सजनस्थिते- 
रहो गुणाम्यासनिधेस्दारता । 
अहो परानुग्रहपेश्चखा मति- 
स्त्वदर्पणानाथवती वत क्षितिः ॥ ६& ॥ 


5 इत्यभिग्रडस्यैनं राक्रो देवेन्द्रः सद्यःक्षतरोहणसमैर्दिन्यै्मानष्यकैरोषधिविरोषरिर्वेदनं 
यथापौराणं शरीरं छत्रा दाक्षिण्यविनयोपचारमधुरं प्रतिप्रूजितस्तेन राज्ञा सखमावासं 
प्रतिजगमि ॥ 


तदेवं परदुःखातुरा नात्मसुखमवेक्षन्ते महाकार्णिका इति को नाम घनमान्नके- 

ऽप्यपेश्तां नोत्सर्टुमहं तीति दायकजन समुत्तेजनायां वाच्यम्‌ । करुणावर्णेऽपि तथागतमाहात्म्ये 

10 सत्करत्य घभश्रवणे च । यच्चोक्तं भगवता- बहुकरा: खल्वेते पञ्चका भिक्षव इति 

स्यदे तत्स्ंघाय । तेन हि सम्येन ते पच्च यक्षा बभूवुः । तेषां भगवता यथाप्रतिज्ञातमेव 
प्रथम घमोमृतसंविभागः कृत इति ॥ 


॥ इति मेत्रीवटजातकमष्टमम्‌ ॥ 


१ 1198. इत्यभिप्रशंस्ेनं, २ 183. °जगामेति, 


९ विश्वतरजातकम्‌ । 
न बोधिसत्वचरितं सुखमनुमोदितुमप्यल्पसचचैः प्रागवाचरतुम्‌ । त्थानुश्रूयते- 
साती भूतेन्ियजयः पराक्रमनयविनयसंपदा समधिगतविजयश्रृद्धोपासननियमा- 
त्रव्यान्वीक्षिक्योरुपरन्धाथतखः खधर्मकर्मानुरक्ताभिरनुद्विभ्रसुखोचिताभिरनुरक्ताभिः प्रकृतिभिः 
प्रकास्यमानदण्डनीतिरोभः सम्यक्प्रबृत्तवातोविधिः संजयो नाम शिबीनां राजा बभूव | 5 
गुणोदयैर्यस्य निबद्धभावा 
कुखाङ्गनेवास नराधिपश्रीः । 
अतकणीयान्यमहीपतीनां 
सिंहाभिगुपतेव गुहा मृगाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्सु विद्यासु कलासु चैव ४0 
कृतश्रमा यस्य सदाम्युपेताः । 
पिरषयुक्तं वह्मानमीयुः 
प्रजाभिराविष्करियमाणसाराः ॥ २॥ 
तस्य राज्ञः प्रतिपच्यनन्तरं प्रथितगुणगणनिरन्तरो विश्व॑तरो नाम पुत्रो युवराजो 
बभूव । [ अयमेव भगवाञ्छाक्यमुनिस्तेन समयेन । | 15 
युवापि वृद्धोपशमाभिराम- 
सजस्म्यपि क्षान्तिसुखसखभावः । 
विद्वानपि ज्ञानमदानभिन्नः 
श्रिया समृद्धोऽप्यवकेपञ्चून्यः ॥ २ ॥ 
दृषट्रयामाघु च दिक्षु तस्य र 
व्याप्ते च लोकत्रितये यरि; । 
वभूव नेवान्ययसोक्वानां 
प्रसतुमुत्साह इवावकाशः ॥ ४ ॥ 
अमृष्यमाणः स जगद्रतानां 
दुःखोदयानां प्रसूंतावकेपम्‌ । 5 
दनेषुवर्षी करुणोहचाप- 
स्ेयुद्वसंरम्भमिवाजगाम ॥ ५ ॥ 


स प्रल्यहमभिगतमर्थजनमभिटषिताधिकेरङ्विटैरथविसगैः प्रियवचनोपचारमनोहैर- 
रतीव प्रह्वादयामास । पवेदिवसेषु च पोषधनियमग्रडामविभूषणः शिरःल्ातः शु्ृ्षौमवासा 





१ & प्प्रयाणासु 0 प्रयामासु, २ 188. प्रभुतावर्पम्‌, 
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४ जातकमाला । 


हिमगिरिरिखरसंनिकाशं मदलेखाभ्यठकृतसमुखं लक्षणविनयजर्वसत्वसंपनं गन्धहस्तिनं 
समाज्ञातमोपवाद्यं द्विरद वरमभिरुद्य समन्ततो नगरस्याभिनिविष्टान्यर्थिजननिपान भूतानि 
खानि सन्नागाराणि प्रव्यवेक्षते स्म । तथा च प्रीतिविरोषमभिजगाम । 
न हि तां कुरते प्रीतिं विभूतिभंवनाश्रिता | 
संक्रम्यमाणार्थिजने सैव दानप्रियस्य याम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ कदाचित्तस्यैवंविधं दानप्रसङ्गं प्रमुदितहृदयैर्थिभिः समन्ततो विकीयमाण- 
मुपरभ्यान्यतमो भूम्यनन्तरस्तस्य राजा शक्यमयमभिसंघातुं दानानुरागवरागत्वादिति ग्रतक्य॑ 
द्विरद वरापहरणा्थं ब्राह्मणांस्तत्र प्रणिदये । अथ ते ब्राह्मणा विश्च॑तरस्य खानि सत्रागाराणि 
प्रसयवेक्षमाणस्य प्रमोदादधिकतरनयनवदनश्ोभस्य जयाशी्वादमुखराः समुच्छिताभिग्रसारित- 
10 दक्षिणाग्रपाणयः पुरस्तात्समतिष्न्त | स ततो विनिगृह्य द्विरद बरमुपचारपुरःसरमभिगमन- 
प्रयोजनमेनान्‌ पयप्रच्छत्‌-आज्ञाप्यतां केनाथं इति । ब्राह्मणा ऊन्वु- 
अमुष्य तव नागस्य गतिलीखाविंरखम्निनः । 
गुणेरर्थित्वमायाता दानरीर्याचच त वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
केटासरिखराभस्य प्रदानादस्य दन्तिनः । 
15 कुरुष्व तावष्छोकानां विस्मयेकरसं मनः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ते बोधिसत्वः प्रीत्या समाप्रणंहृद यश्चिन्तामापेदे-चिरस्य खद्धदारप्रणयसुमुखमर्थि- 
जनं पद्यामि । कः पुनरथ एवंविधेन द्विरद पतिनैषां ब्राह्मणानाम्‌ ट व्यक्तमयं टोभेष्यौ- 
दरेषपयाकुल्मनसः कस्यापि राज्ञः कार्प॑ण्यग्रयोगः । 
आशाविघातदीनलवं तन्मा भूत्तस्य भूपतेः । 
20 अनादव्य यशोधर्मौ योऽस्मद्धित इवोयतः ॥ < ॥ 
इति विनिशित्य स महात्मा लरितिमवतीये द्विरदवरात्‌ प्रतिगृह्यतामिति समुयतकाश्चन- 
भङ्गारस्तेषां पुरस्ताद वतस्य । 
ततः स विद्वानपि राजशास्र- 
मथानुब्च्या गतधममागेम्‌ । 
९ धमोनुरागेण ददौ गजेन्द्र 
नीतिन्यलीकेन न संचकम्पे ॥ १०॥ 
त हेमजाररुचिराभरणं गजेन्द्रं 
विद्युपिनद्धमिव शारद मश्ररारिम्‌ । 
दत्वा परां मुदमवाप नरेन्द्रसूनुः 
90 संचुक्षुभे च नगरं नयपक्षपातात्‌ ॥ ११ ॥ 


१ 0 °्न्यग० 0वेग१. २.4 5 तान्‌; 7 तां 01 तततो. 


९. विभ्वं तरजातकम्‌ । ७ 


अथ द्विरद पतिग्रदानश्रवणात्समुदीर्णक्रोधसंरम्भाः हिवयो ब्राह्मणव्रद्धा मन्रिणो योधाः 
परौरमुख्याश्च कोला टमुपजनयन्तः संजयं राजानमभिगम्य ससंश्मामषसंरम्भात्परिशिधिटोप- 
चारयन्रणम्‌ चुः- किमियं देव राज्यश्रीर्विुप्यमानिवमुपेश्षयते ४ नाहंति देवः सखराञ्योपप्रव- 
मेवमभिवधरमानसपेक्षिवुम्‌ । किमेतदिति च सवेगमुक्ता राज्ञा पुनरेवम _चु;-कस्माद्रैवो 
न जानीते ४ 5 
निपेव्य मत्तश्नरमरोपगीतं 
यस्यानन दानदुगन्धि वायुः । 
मदावकरपं परवारणाना- 
मायासदुःखेन विना प्रमा ॥ १२॥ 
यत्तेजसाक्रान्तवल्प्र भावाः 10 
संसुप्तदपा इव विद्विषस्ते । 
विश्॑तरेणैप गजः स दत्तो 
रूपी जयस्ते हियतेऽन्यदे राम ॥ १३ ॥ 
गावः सुवणं वसनानि भोञ्य- 
मिति द्विजम्यो च्रृप देयरूपरम्‌ । 16 
यस्मिञ्जयश्रीर्नियता द्विपेन्द्र 
देयः स नमेल्यतिदानशौयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नयोत्पथेनै नमिति व्रजन्तं 
कथं समन्वष्यति राजरक्ष्मीः । 
नोपेक्षणं देव तवात्र युक्त ॑ 0 
पुरायमानन्दयति द्विषस्त ॥ १५ ॥ 
तच्छुल्रा स राजा पुत्रप्रियत्वात्किचित्तानेव प्रस्प्रीतमनाः कायानुरोघात्सविगवदेव- 
मिव्युक्त्वा समचुनेष्यच्छिनीनुवाच-जाने दानप्रसङ्खत्पसनितां नीतिक्रमानपन्तां विश्ंतरस्य | 
न चैष क्रमो राञ्यघुरि सनियुक्तस्य । दत्तं त्वनेन खं हस्तिनं वान्तकल्प कः प्रत्याह रिष्यति 
अपि तु तथाहमवं करिष्ये यथा दाने मात्रां ज्ञास्यति विश्व॑तरः। तदलमनच्र वः सरम्भेणति । ॐ 
शिवय ऊच्चुः--न खलु महाराज प्रिभापामात्रसाध्योऽस्मिनर्थे विश्चंतर इति । संजय उवाच- 
अथ किमन्यदत्र मया राक्यं कलम्‌ ? 
दोषप्रवृत्तर्विमुसवस्य यस्य 
गुणप्रसङ्गा व्यसनीक्रियन्ते । 
वन्धो वधो वात्मसुतस्य तस्य 0 
किः निष्क्रयः स्याहिरदस्य तस्य ॥ १६ ॥ 





१ ^. एनम्‌ {गा एवम्‌. २ (58. °हमेनं {01 "टमेव. ३ (38. निष्कियः. 
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1 560 


५५८ जातकमाला । 


तदलमन्र वः संरम्भेण । निवारयिष्याम्यहमतो विश्व॑तरमिति । अथ रियः समु- 
दीर्णमन्यवो राजानमूचुः- 
को वा वधं बन्धनताडनं वा 
सुतस्य ते रोचयते नरेन्द्र । 
5 घमात्मकस्तेप न राज्यभार- 
क्षोभस्य सोढा कर्णाग्रुदुलात्‌ ॥ १७ ॥ 
सिंहासनं तेजसि कन्धशब्दा- 
सिवगसेवानिपुणा भजन्ते । 
धर्मानुरागानयनिन्थपेक्ष- 
10 स्तपोवनाध्यासनयोम्य एपः ॥ १८ ॥ 
फल्टन्ति कामं वसुधाधिपानां 
ुर्नतिदोपास्तदुपाश्रितेषु । 
सद्यास्त एषां तु तथापि दष्टा 
मूटोपरोधान तु पार्थिवानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
15 किमत्र वा वहमिघ्राय निश्चवय- 
स्वथं रिबीनां वद भूत्यमर्पिणाम्‌ । 
प्रयातु वङ्कं तपसोऽभिवद्धये 
नृपातमजः सिद्धनिपेवितं गिरिम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ स राजा खेहप्रणयविस्रम्मवश्ादनयापायदर्दीना हितोचतन तन जनेन परि- 
2५ निष्ठरमिव्यभिधीयमानः प्रकृतिकोपाद्रीडावनतवदनः पुत्रवियोगचिन्तापरिगतहृदयः सायास- 
मभिनिश्चस्य रिवीनुवाच-यदेप भवतां निमन्धस्तदेकमप्यहोरात्रमस्य मृष्यताम्‌ । प्रभातायां 
रजन्याममिप्रेतं वोऽनुष्टाता विश्चंतर इति । एवमस्त्विति च प्रतिगृहीतानुनयः रिविभिः स 
राजा क्षत्तारमुवाच गच्छेम व्रत्तान्तं विश्व॑तराय निवदयेति । स तथेति प्रतिश्रुल् शोकाश्रु- 
प्रिपिक्तयदनो विश्तरं खभवनगतमुपेल्य शोकदुःखविगात्सखरं रुदन्‌ पादयोरस्य 
2 न्यपतत्‌ । अपि कुरार राजकुरुस्यति च ससंभ्रमं विश्वतरेणानुयुक्तः समवसीदनविशद- 
परदाक्षरमेनमुवाच--कुदाटं राजकरुटस्येति । अथ कस्मदि वमधीरोऽसीति च पुनरनुयुक्तो 
विश्वंतरेण क्षत्ता बाष्पवेगोपरुष्यमानगद्रद कण्ठः श्रासविस्वक्ितटुलिताक्षरं शनैसित्युवाच- 
सान्त्वगभांमनाद्रय नरपाज्ञामप्यदक्षिणाः । 
राटात्मत्राजयन्ति त्वां कुपिताः शिबयो चप ॥ २१॥ 


30 विश्च॑तर उवाच-मां शिवयः प्रत्राजयन्ति कुपिता इति कः संबन्धः ? 
१ & “निरपेक्ष. > (88. राजकुलायेति, 


९ विभ्वंतरजातकम्‌ । ५९ 


रमेः न विनयोन्मार्मे द्वेष्मि चाहं प्रमादिताम्‌ । 
कुत्र मे दिवयः करुद्धा यन्न पर्यामि दुष्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षत्तोवाच-अ्युदारतायाम्‌ । 
अोभद्य्रा त्यि तष्टिरासी- 
छोभाकुटा याचकमानसेषु । 
दत्ते चया मानद वारणेन्द्र 
घैयाणि कोपस्वहरच्छिवीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यतीताः खमयादां रभसाः रिबयस्त्वयि । 
येन प्रव्राजिता यान्ति पथा तेन किट व्रज | २४॥ 


(० 


अथ बोधिसखः कृपाम्यासरूटां याचनकजनवत्सकतां पैयातिश्यसंपदं च 10 
सखामुद्रावयनुवाच चपठख भावाः खलु शित्रयोऽनभिज्ञा इव चास्मत्ख भावस्य । 
द्रव्येषु वाद्येषु क एव वादो 
दयामहं खे नयने शिरो वा| 
दमं हि खोकाथमहं बिभर्मि 
सम॒च्छये किम्बैथ वक्लवाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 16 
यस्य खगत्रैरपि याचकानां 
वचांसि संप्ूजयितं मनीषा । 
भयान दबात्स इति प्रतकेः 
प्रकादाना बािरचापर्स्य ॥ २६॥ 


कामं मां शिबयः सर्वे घ्रन्तु प्रत्राजयन्तु वा | २५ 
न ववेवाहं न दास्यामि गच्छाम्येष तपोवनम्‌ ॥ २७॥ 
अथ बोधिसच्लो विग्रियश्रवणविङ्कवमुखीं पत्रीमुवाच-श्रतोऽत्रभवद्या रिबीनां 
निश्वयः £ मद्रवाच-श्रतोऽयं देव । विश्॑तर उवाच - 


तथद सि घनं किचिदस्मत्तोऽधिगतं त्या । 
निषेहि तदनिन्दाक्षि यच्च ते पैतृकं घनम्‌ ॥ २८ ॥ ५ 


मद्युवाच- कुत्रैतदेव निदधामीति ? विश्व॑तर उवाच- 
शील्वद्धयः सदा दद्या दानं सत्कारसीभरम्‌ । 
तथा हि निहितं द्रव्यमहायंमनुगामि च ॥ २९ ॥ 
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प्रियं श्रञ्युरयोः कुयाः पुत्रयोः परिपालनम्‌ । 
धर्ममेवाग्रमादं च रोकं मद्विरहात्त मा ॥ २३० ॥ 
तच्छुत्वा मद्री संतप्त्दयापि मर्ुर्रतिपरिहारा्थमनाद््य शोकदेन्यमित्युवाच. 
नेष घर्मो महाराज यद्याया वनमेककः । 
तेनाहमपि यास्यामि येन क्षत्रिय यास्यसि ॥ ३१॥ 
त्वद ङ्गपरिवतिन्या भृ्युरुषसव एव मे । 
मृ्योदृःखतरं तस्स्याजीवेय यच्चया विना ॥ ३२ ॥ 
नैव च चख्टुमे दैव वनवासो दुःख इति प्रतिभाति । तथा हि। 
निदुजेनान्यनुपभुक्तसरित्तरूणि 
नानाविष्टगविर्तानि मृगाकु्ानि । 
वेडूर्यकुद्िममनोहरशाद्रलानि 
त्रीडावनापिकसुम्वानि तपोवनानि ॥ ३३ ॥ 
अपि चदेव । 
अटकृताविमौ प्र्यन्‌ कुमारौ मास्भारिणौ । 
क्रीडन्तो वनगुर्मेषुं न राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ ३४ ॥ 
ऋतुप्रयलरचिता वनरोभा नवा नवाः । 
वने त्वां रमयिष्यन्ति सस्त्कुञ्नाश्च सोदकाः ॥ २५ | 
चित्र विरुतवादित्र पक्षिणां रतिका्खिणाम । 
मदाचार्योपदिष्टानि चत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माघुयानवगीतं च गीतं मघुपयोपिताम्‌ । 
वनेषु कृतसंगीतं हपयिप्यति ते मनः ॥ ३५ ॥ 
आस्तीयमाणानि च ङवेरीषु 
ज्योत्छरादुकूटेन शिखातद्ानि । 
संवाहमानो वनमारुतश्च 
टखन्घाधिवासः कुसुमद्रमेम्यः ॥ ३८ ॥ 
चखोपलग्रस्खटितोद कानां 
क्छ विरावाश्च सरिद्रिधूनाम्‌ । 
विभूषणानामिव सनिनादाः 
प्रमोद यिष्यन्ति वने मनस्ते ॥ ३९ ॥ 
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९. विश्वंतरजातकम्‌ । दर 


इत्यनुनीयमानः स दयितया वनम्रयाणपयव्सुकमतिरर्थिजनापेक्षया महाप्रदानं 
दातुमुपचक्रमे ॥ 
अथेमां विश्च॑तरप्रत्राजनग्रवृत्तिमुपटम्य राजकुटे तुमुल आक्रन्दरान्दः प्रादुरभूत्‌ । 
रोक :खाविगान्मूच्छापरीत इवार्थिजनो मत्तोन्मत्त इव च तत्तद्रटुविघं विच्न्छप | 
चछायातरोः खादुफटम्रदस्य 
च्छेदाथेमागू्णपरश्चधानाम्‌ । 
धात्री न टजां यदुपैति भूमि- 
व्यक्तं तदस्या हतचेतनत्वम्‌ ॥ ४० ॥ 
रीतामटस्ाद जनं निपानं 
विभित्सतामस्ति न चेनिपेद्धा । 10 
व्यथाभिघाना बत लोकपास्ा 
विप्रोषिता वा श्रतिमाच्रके वा| ४१ ॥ 
अधर्मी वत जागर्ति घमः सुप्तोऽथवा मतः । 
यत्र विश्व॑तरो राजा खस्माद्राज्याननिरस्यते ॥ ४२ ॥ 
कोऽनथेपटुसामर्थ्यो याच्जानू्जितवरचतिषु । 15 
अस्माखनपराघेषु वघाभ्यु्यमनिष्ठुरः ॥ ४३ ॥ 
अथ बोधिसत्वो नैकदातसहस्रसंख्यं मणिकनकरजतपसिप्णकोदो विविधघ्रनघान्य- 
निचयवन्ति कोश्चकोष्ठागाराणि दासीदासयानवाहनवसनपरिच्छदादि च सवेमर्थिभ्यो यथाह- 
मतिसञ्य सोकदुःसवाभिभूतघेयेयोमोतापित्रोश्चरणावभिप्रणम्य सपुत्रदारः स्यन्दनवरमभिरुद्य 
पुण्याह घोषेणैव महतो जनक्ायस्याक्रन्दितशब्देन पुरवरानिरगच्छत्‌ । अनुरागवङगमनु- 2 
यायिन च जनं सोकाश्रुपरिखिनवदनं प्रयनादिनिवत्ये खयमेव रथप्रग्रहान्‌ प्रतिगृद्य येन वङ्कः 
पवतस्तेन प्रायात्‌ । व्यतीत्य चाविङ्वमतिख्यानवनरुचिरमालिनं पुरवरोपचारमनुप्र्वेण 
प्रविरक्च्छायद्रुमं॑विच्छियमानजनसंपातं प्रविचरितग्रगगणसबाघदि गाटोकं चीरीविरावो- 
ननादितमरण्यं प्रयपदयत ॥ 


ए 


अथेन यदच्छयाभिगता ब्राह्मणा रथवाहांस्तुरगानया चन्त । | 25 
स बतमानोऽध्वनि नैकयोजने 
सहायहीनोऽपि कलच्रवानपि । 
प्रदान षोद नपेत्षितायति- 
ददौ द्ििजमभ्यश्वतुरस्तुरंगमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ बोधिसत्वस्य खयमेव रथधुयंतामुवगन्तुकामस्य गाढतरं परिकरमभिसयच्छमानस्य 30 
रोहितमरगरूपिणश्वत्वारो यन्कुमाराः खविनीता इव सदश्वाः खयमेव रथयुगे स्कन्धप्रदेरीः 
प्रत्यपद्यत । तांस्तु इष्टा हषविस्मयविद्याकुतराक्षीं मद्री बोधिसत्व उवाच- 


६२ जातकमादट 


तपोधनाध्यासनसत्कृतानां 
पद्य प्रभावातिदायं वनानाम्‌ । 
यत्रैवमम्यागतवत्सटव्वं 
स॑रूरदमूलं मगपुंगवेषु ॥ ४५५ ॥ 
5 मद्युवाच-- 
तवेवाहमिमं मन्ये प्रभावमतिमानुषम्‌ । 
रूढोऽपि हि गुणाभ्यासः सवत्र न समः सताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तोयेषु ताराप्रतिविम्बोभा 
विशेष्यते यक्कुमुद प्रासैः । 
त कौतृष्खाभिप्रसृता इवेन्दो- 
हतुव्मत्राग्रकराः प्रयान्ति ॥ ४७ ॥ 
इति तयोर्योन्यानुकूल्यात्परस्परं प्रियं वदतोर्व्वानं गर्च्छतोरथापये ब्राह्मणः समभिगम्य 
बोधिसत्वं रथवरमयाचत- 
ततः खसुखनिःसङ्खो याचकप्रियवबान्धवः । 
6 पूरयामास विप्रस्य स रथेन मनोरथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ बोधिसखः प्रीतमना रथादवतायै खजनाननियोत्य रथवरं ब्राह्मणाय जालिनं 
कुमारमङ्केनादाय पद्धयामेवाध्वानं प्र्मपचत । अविमनस्कैव च मद्री कृष्णाजिनां कुमादी- 
मङ्केनादाय प्रृष्ठतोऽन्वगच्छदेनम्‌ ॥ 
निमन्रयामासुरिव द्ुमास्त 
20 हयै; फटेरानमिताग्र्ाखाः । 
पुण्यानुभावादभिवीक्षमाणाः 
शिष्या विनीता इव च प्रणेमुः ॥ ४९. ॥ 
हंसांसविक्षोभितपङ्कजानि 
किञ्चत्क्रेणुस्फुटपिञ्जराणि । 
९ प्रादबेभूवुश्च सरांसि तस्य 
तत्रैव यत्राभिचकाङ्क वारि ॥ ५० ॥ 
वितानशोभां दधिरे पयोदाः 
सुखः सुगन्धिः प्रववौ नखान्‌ । 
परिश्रपङ्केराममृष्यमाणा 
न यक्षाश्च संचिश्षिपुरस्य माग॑म्‌ ॥ ५१ ॥ 
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९, विश्वं तरजातकम्‌ । दरे 


इति बोधिसच्च उद्यानगत इव पाद चारविनोदनसुखमनुभवन्‌ मार्मपरिखिदरसमना- 
खाय सपुत्रदारः प्रान्त एव्र तु वङ्कपर्वतमपद्यत्‌ । तत्र च पुष्पफरुपलछछवालकरृत- 
ज्िग्धविविधरुचिरतद्वरनिचितं मद मुदि तविदहंगब्रह्विघरुतविनदं प्रबरत्तच॒त्तवर्दिगणोपरोभितं 
प्रविचरितनेकमृगकुलं करतपरिकरमिव विमचनीरस्षचिक्या सरिता कुसुमरजोरुणसुखपवनं 
तपोवनं वनचरकदेरितपागः प्रविदय विश्वकर्मणा शक्रसदे दात्खछयमभिनिर्मितां मनोज्ञद दीनां 
सर्वतुख॒खां तत्र प्रविविक्तां पणैराटामध्यावसत्‌ । 
तस्मिन्‌ वने दयितया परिचयमाणः 
खण्वनयलमधुरांश्च सुतप्ररखापान्‌ । 
उद्यानस्षस् इव विस्म्रतराञ्यचिन्तः 
सेवत्सरापषमधिकं स तपश्चचार ॥ ५२॥ 
अथ कदाचिन्मूकफला्थं गतायां राजयुच्यां पुत्रयोः परिपाटननिमित्तमाश्रम- 
पद्‌मद्यून्यं कुकणे राजपुत्रे मागरेण्ुपरूषीकृतचरणप्रजङ्कः परिश्रमक्षामनयनवदनो 
दण्डकाष्टावबद्धस्कन्धावसक्तकमण्डल्ुत्रह्यणः पल्या परिचारकानयना्थ समर्पितद्रट संदेरास्तं 
देरामुपजगाम । अथ वोधिसत्वशिरस्याधथिजनं दृषटराभिगतं मनःप्रह षरात्समुपजायमाननयन- 
वदनग्रसादः ब्रव्युद्रम्य सखागतादिप्रियवचनपुरःसरं प्रवेर्य चैनमाश्रमपरदं कृतातिथि- 
सत्कारमागमनग्रयोजनमप्रच्छत्‌ । अथ स ब्राह्मणो भायोनुरागादुव्सारितवेयंर्जः प्रतिग्रह- 
मात्रसो नियतमथमीद्रामुवाच-- 
आलोको भवति यतः समश्च मार्गो 
ोकेऽयं व्रजति ततो न दुगमेण । 
प्रायोऽस्मिञ्चगति त॒ मत्सरान्धकारे- 
णान्ये न प्रणयपद्‌ानि म वहन्ति ।॥ ५३ ॥ 
प्रदानरौर्योदितया यङ्ःश्चिया 
गतं च गन्तव्यमदोषतस्तव । 
अतोऽस्मि याच्जाश्रममभ्युपेयिवान्‌ 
प्रयच्छ तन्मे पर्िचिारकौ। सुता ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्ते बोधिसच्यो महासच्ः 
दानग्रीतौ कृतामभ्यासः प्रत्याख्यातुमरित्षितः । 
द्‌ दामीद्यवद द्धृष्टं दयितो तनयावपि ॥ ५५ ॥ 
खस्त्यस्त॒ । तक्किमिदानीमास्यत इति च ब्राह्मणेनामिदहितः स महासत्वः 
प्रदानकथाश्रवणोत्पतितविषादविष्टुताक्षयोः सुतयोः स्नहयविर्गोदवख्म्बमानटृद यो बोधिसत्त्व 
उवाच- 
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दतवितो मया तुभ्यं किं तु मातानयोगता । 
वनं मूफठस्यार्थे सायमद्ागमिष्यति ॥ ५६ ॥ 
तया टृष्टावुपाघ्रातौ मालिनावम्यरंकृतौ । 
दहेकरानच्रं विश्रम्य शरो नेतासि सतौ मम ॥ ५७ ॥ 
5 ब्राह्मण उवाच--अरमनेनात्रभवतो निन्धेन । 
गौणमेतद्धि नारीणां नाम वामा इति स्थितम्‌ । 
स्याचैव दानविघ्रस्ते तेन वासं न रोचये ॥ ५८ ॥ 
बोधिसच उवाच-अट दानविघ्नशङ्कया । सहधर्मचारिणी मम सा । यथा वात्रभवते 
रोचते । अपि च महात्राह्यण । 
10 सुकुमारतया वाल्यात्परिचयाखकादाटात्‌ । 
कीटरीं नाम कुयातां दसप्रतिमिमो तव ॥ "+९ ॥ 
ट्टा लिव्थगतावतौ शिविराजः पितामहः । 
अद्धा दबायदिप्रं ते घनं निष्करयमतयोः ॥ ६० ॥ 


1. 6 यतस्तद्रिपयं साधु चमिमौ नेतुमर्हसि । 
15 एवे ह्यर्थेन महता धर्मेण च समेष्यसि ॥ ६१ ॥ 
( ब्राह्मण उवाच) न राक्ष्याम्यहमाशीविपरदुरासदं विग्रियोपायनन राजान- 
मभिगन्तुम्‌ । 


आच्छिन्यान्मदिम राजा दण्डं वा प्रणयेन्मयि | 
यतो नेष्याम्यहमिमौ ब्राह्मण्याः परिचारको ॥ ६२ ॥ 
20 अथ बोधिसच्ो यथेष्टमिदानीमिल्यपरिसमाप्ताथमुक्त्वा सानुनयमनुरिष्य तनयौ परि- 
चर्यानुकूव्ये प्रतिग्रहाथमभिप्रसारिते ब्राह्मणस्य पाणो कमण्डटुमावजेयामास । 
तस्य यनलानुरोधन पपाताम्बु कमण्डलोः । 
पद्मपत्राभिताम्राभ्यां नेत्राभ्यां खयमेव तु ॥ ६३ ॥ 
अथ स ब्राह्मणो ठाभातिहर्पासंभमाकुलितमतिर्बोधिसचखतनयापहरणव्वरया संक्षिप्त 
25 पद माङ्ीर्वचनमुक्त्वा निर्गम्यतामिल्याज्ञाकर्करोन वचसा कुमारावाश्रमपदाननिभ्कारायितुमारेभे । 
अथ कुमारौ वियोगदु ःलातिभारव्यथितहृदयो परितरमभिग्रणम्य बाप्पोपरूष्यमाननयनावृचतुः- 


अम्बा च तात निष्क्रान्ता त्वे च नौ दातमिच्छसि । 
यावत्तामपि परस्यावस्ततो दास्यति नौ भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 


१ (188, अत्रभवतो {0 ' भवते, २ 1188. ससंध्रमा 0 संभ्रमा०. २३ + निष्कामयितु°. 


९. विभ्वंतरजातकम्‌ । ६५ 


अथ स ब्राह्मणः पुरा मातानयोरागच्छति, अस्य वा पुत्रक्नहातपश्चात्तापरः संभवतीति 
विचिन्त्य पद्मकलापमिवानयो्स्तानावध्य ठतया संतर्जयन्‌ विचेष्टमानौ पितरं प्रति 
व्यावर्तितवदनौ प्रकृतिसुकुमारौ कुमारौ प्रचकषै । अथ कृष्णाजिना कुमायप्रवदुःखोपनिपाता- 
त्सखरं सुदती पितरमुवाच- 


छना 


अयं मां ब्राह्मणस्तात कतया हन्ति निर्दयः | 
न चायं ब्राह्मणो व्यक्तं धार्मिका ब्राह्मणाः किट ॥ ६५ ॥ 1९ ५3 
यक्षोऽयं ब्राह्मणच्छग्ा नूनं हरति खादितुम्‌ | 
नीयमानौ पिराचन तात किं नावुपेक्षसे ॥ ६६ ॥ 
अथ जाखी कुमारो मातरमनुद्यो चयन्नुवाच- 

नवद मे तथा दुःखं यदयं हन्ति मां द्रिजः। 10 
नापर्यमम्बां यखद्य तद्विदरंयतीव माम्‌ ॥ ६५ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नूनमम्बा श्यून्ये तपोवने । 
पुत्ररोकन कृपणा हतङावैव चातकी ॥ ६८ ॥ 
अस्मदथ समाहत्य वनान्मूटफटं वह । 
भविष्यति कथं न्वम्बा दृष्टम दयून्यं तपोवनम्‌ ॥ ६९ ॥ 15 
द्मे नावश्रकास्तात हस्तिका रथकाश्च मे । 
अतोऽघं देयमम्बाये शोकं तेन विनेष्यति ॥ ७० ॥ 
वन्यास्मद्रचनादम्बा वार्या शोकाच्च सवरथा । 
दुकभं हि पुनस्तात तव तस्याश्च दशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एदि कृष्णे मरिष्याव: को न्वर्थो जीवितेन नौ । 
द त्तावावां नरेन्द्रेण ब्राह्मणाय धनेपिणे ॥ ७२ ॥ 

इत्युक्त्वा जग्मतुः ॥ 


अथ बोधिसच्स्तेनातिकद्णेन तनयप्रटापिनाकम्पितमतिरपि क इदानीं द्सानुतापे 
करिष्यतीति निष्प्रतीकारेण शोकाग्निना विनिदद्यमानहदयो विषवेगमृच्छपरिित इव समुप- 
रुध्यमानचेतास्तत्रैव निषसाद । शीर्तलानिर्व्यजनप्रतिकन्धसंज्ञश्च निष्करूजमिवाश्रमपदं % 
तनयद्यून्यमभिवीक्षय बाष्पगद्रद संनिरुद्धकण्ट इव्यात्मगतमुवाच-- 


पुत्रायिधाने हृदये समक्षं प्रहरन्मम । 
नाराङ्कत कथं नाम पिगकल्नो बत द्विजः ॥ ७३ ॥ 


१ 18६. जालिनीकुमारो. २ 2188. श्दारयतीति 0" 'दारयतीव. ३ 13 ज्ीतानिल; 
+ स्ीकानि० {071 शीतानि. 
जा. मा. 
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द जातकमाखा । 


पत्तिकावनुपानत्को सौकुमायी्छमासह । 
यास्यतः कथमध्वानं तस्य च प्रेष्यतां गतौ ॥ ७४ ॥ 


मागश्रमपरिम्खानौ कोऽद्य विश्रामयिष्यति । 
ुत्तषदुःखाभिहतौ याचिष्येते कमे वा ॥ ७५ ॥ 

6 मम तावदिदं दुःखं धीरतां कलुमिच्छतः । 
का त्ववस्था मम तयोः सुतयोः सखबृद्धयोः ॥ ७६ ॥ 
अहो पुत्रवियोगाभ्निर्निदिहल्येव मे मनः । 
सतां तु धर्म संस्मृत्य कोऽनुतापं करिष्यति ॥ ७५७ ॥ 


अथ मद्रौ विप्रियोपनिपातकंसिभिरनिषटर्निमित्तैरुपजनितवैमनस्या मूकुफटखान्यादाय 
10 क्षिप्रतरमागन्तुकामापि व्याटमूगोपर्ध्यमानमागौ चिरतरेणाश्रमपद मुपजगाम । उचितायां च 
प्तयुद्रमन भूमावाक्रीडास्थाने च तनयावपर्यन्ती भ्ररातरमरतिवङमगात्‌ ॥ 


अनीप्सिताराङ्कितजातसंभ्मा 
ततः सुतान्वेपणचश्चरेक्षणा । 
प्रसक्तमाह्ानमसंपरिग्रह 
त तयोर्विदिष्वा व्यटपच्छुचातुरा ॥ ७८ ॥ 
समाजवदत्प्रतिभाति मे प्रुरा 
सुतप्ररखापप्रतिनादित वनम्‌ । 
अदरानादय तयोस्तदेव मे 
प्रयाति कान्तारमिवारारण्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
20 कि नु खलु तो कुमारौ 
क्रीडाग्रसङ्खश्रमजातनिद्रौ 
सुप्तानु नष्टौ गहने वने वा| 
चिरान्मदमभ्यागमनादतुष्टौ 
स्यातां कचिद्वाकतया निटीनो ॥ ८० ॥ 


9 र्वन्ति कस्माच्च न पक्षिणोऽप्यमी 
समाकुखस्तद्धसाक्षिणो यदि । 
तरंगमङ्गेरविनीतकोपया 
हतो नु किं निञ्नगयातिवेगया ॥ ८१ ॥ 


१ 88. नु 0" तु. २ 88. रुदन्ति 01 स्वन्ति. 


९ विभ्वंतरजातकम्‌। ६७ 


अपीदानीं मे वितथा मिथ्याविकल्पाः भवेयुः । अपि राजपुत्राय सपुत्राय खस्ि 
स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिनां निमित्तानां मच्छरीर एव विपाको भवेत्‌ । रकि नु खल्विद्‌- 
मनिमित्तापवृत्तप्रहषमरतितमिस्रयावच्छयमानं विद्रवतीव हदयम्‌ । विस्रस्यन्त ट्व मे 
गात्राणि । व्याकुखा इव दिग्विभागाः । भ्रमतीव चेदं परिष्वस्तटक्ष्मीकंः वनमिति ॥ 


अधानुप्रविर्याश्रमपदभेकान्ते निक्षिप्य मंटफटं यथोपरचारपुरःसरं भतोरमभिगम्य 5 भि 
क दारकाविति पप्रच्छ । अथ वोधिसच्यो जानानः ेहदूर्वटतां मावृहद यस्य दु निव्रेयलाच 
विप्रियस्य नैनां किचिद्रक्तेः रासाक । 
जनस्य हि प्रियाहैस्य विप्रियास्यानवदहिना । 
उपेत्य मनसस्तापः सचघ्रणेन सुदुष्करः ॥ ८२ ॥ 
अथ मद्री व्यक्तमकुखाटं मे पुत्रयोः, यदयमेवं तुष्णीं भूतः शोकदैन्यानुवेवेत्यवधाय ।* 
समन्ततः स्निप्तचित्तव विव्योक्याश्रमपदं तनयावपद्यन्ती सवराप्पगद्रदं पुनस्वाच- 
दारक च न पर्यामि वं च मां नामिमापर्े। 
हता खल्वहं कृपणा विप्रियं हि न कथ्यते ॥ ८३ ॥ 
इव्युक्ला शोकाभ्निना परिगतहृदया छिननमटेव ठता निपपात । पतन्तीमेव चैनां परि- 
गृह्य बोधिसचवस्तृणश्चयनमानीय इीताभिरद्धिः परिषिच्य प्रलयागतप्राणां समाश्चासयन्ुवाच-- 15 
सहसैव न ते मद्रि दुःखमाख्यातवानहम्‌ । 
न हि संमाव्यते धैय मनसि स्तेहदुवरटे ॥ ८४ ॥ 
जराद!रिद्यदुःखार्तो ब्राह्मणो मामुपागमत्‌ । 
तस्मे दत्तौ मया पुत्रौ समाश्वसिहि मा ड्ुचः ॥ ८५ ॥ 
मां पय मद्वि मा पुत्रौ परिदेवीश्चदेवि मा) ५0 
पुत्र्ोकसराव्ये मे प्रहार्षीयि मा हृदि ॥ ८६ ॥ 
याचितेन कथं राक्यं न दातुमपि जीवितम्‌ । 
अनुमोदख तद्भदे पुत्रदानमिदं मम ॥ ८५ ॥ 
तच्छत्वा मद्री पुत्रविनादाराङ्काव्यथितहदया पुत्रयोर्जीवितप्रवृत्तिश्रवणास््रतनूभूत- 
सोकङ्कमा भ्ुरध्रतिपरिहारा् प्रमृज्य नयने सविस्मयमुदीक्षमाणा भतीरमुवाच--आश्वयम्‌ । ५ 
किः बहूना 
नूनं विस्मयवक्तव्यचेतसोऽपि दिब्रोकसः । 1९ 66 


यदिव्यटन्धप्रसरस्तव चेतसि मत्सरः ॥ ८८ ॥ 


१ 2188, °निवेदितानं {ग °निवेदिन. 


2८ जातकमाखा। 


तथा हि दिक्षु प्रसृतप्रतिखनैः 
समन्ततो दैवतदुन्दुभिखनैः । 
प्रसक्त विस्पष्टपदाक्षरं नभ- 
स्तवैव कीर्तिग्रथनादराद भूत्‌ ॥ ८९, ॥ 
प्रकभ्पिरोटेन्द्र पयोधरा घरा 
मदादिवाभूदभिब्रद्धवेपथुः । 
दिवः पतद्भिः कुसुभेश्च काञ्चनैः 
सविद्यद्‌ दयोतमिवामवनभः ॥ ९.० ॥ 
तदटं शोकदेन्येन दत्वा चित्तं प्रसादय । 
1 निपान मूतो लोकानां दतिव च पुनभव ॥ ९१ ॥ 


अथ डशक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचच्नादाकम्पिते विविधरनप्रभोद्धासिनि सुमेरौ पवैत- 

राजे किमिदमिति समुत्पनविमऱ् विस्मयोत्फुनयनेभ्यो लोकपाकेभ्यः पृथिवीकम्पकारणं 

विश्व॑तरपुत्रदानमुपटम्य प्रहपविस्मयात्रर्णितमनाः प्रभातायां तस्यां रजन्यां ब्राह्मणरूपी 

विश्व॑तरमर्भिवद म्यगच्छत्‌ । कृतातिथिसत्कार श्च वोधिसच्ेन केनाथ इल्युपनिमन्रितो भाया- 
15 मेनमयाचत - 


महाहदेष्वम्भ 

न दानघमः समुपैति सत्सु । 
याचे ततस्त्वां सुरसनि्भां या 

भायीमिमाम्सि तत्प्रदातुम्‌ ॥ ९२ ॥ 

५ अविमना एव तु बोधिसच्वस्तथेव्यस्मै प्रतिद्यश्राव । 

ततः स वामेन करेण मद्री- 

मादाय सव्येन कमण्ड्ुं च । 
न्यपातयत्तस्य जल कराग्रे 

मनोभुवश्वेतसि रोकवदहिम्‌ ॥ ९२ ॥ 


त चुकोप मदधीन तुनो र्येद 
विवेद सा तस्य हि तं खभावम्‌ | 
अप्रवदुःखातिभरातुरा तु 
तं प्रेक्षमाणा छिखितैव तस्थौ ॥ ९४ ॥ 


त्ष परमविस्मयाक्रान्तहृद यः शक्रो देवानामिन्द्रस्तं महासत्वमभिष्टुवन्नवाच- 


१ ^संनिभा यां; 3 °सखंनिभां यां ८" संनिभा या, 


९. विरश्व॑तरजातकम्‌ । ६९ 


अहो विृष्टान्तरता सद सद्धर्मयो्धथा । 
श्रद्धातुमपि कर्मद का शक्तिरकृतात्मनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अवीतरागेण सता पुत्रदारमतिप्रियम्‌ । 
निःसङ्खमिति दातव्यं का नामेयसमुद्‌ात्तता ॥ ९६ ॥ 
असंरायं वद्वुणरक्तसंकथैः £ 
प्रकीयमणेषु यरास्सु दिष्षुते। 
तिरो भविष्यन््यपरा यदाःश्रियः 
परतगतेजस्सु यथान्यदीप्तयः ॥ ०५७ ॥ 
तस्य तेऽम्यनुमोदन्ते कर्मदमतिमानुपम्‌ । 
यक्षगन्धवभुजगाल्िद शाश्च सवासवाः ॥ ०८ ॥ 
इत्युक्त्वा राक्रः खमेव वपुरभिञ्वल्दास्थाय शाक्रोऽहमस्मीति च निवेदात्ानं बोधि- 
सच्मुवाच- 


10 


तुभ्यमेव प्रयच्छामि मद्वीं भार्यामिमामहम्‌ । 
व्यतीदय न हि इीतांद्युं चन्द्रिका स्थातुमदेति ॥ >> ॥ 
तन्मा चिन्तां पुत्रयोर्विप्रयोगा- 
द्राज्यञ्रशान्मा च संतापमागाः । 
साघं ताभ्यामम्युपेतः पिता ते 
कता राज्यं वत्सनाभ सनाथम्‌ ॥ १०० ॥ 
इत्युक्तवा शक्रस्तेत्रेवान्तदघे । राक्रानुभावाचच स ब्राह्मणो बोधिस्वतनयौ शिवि- 
विषयमेव संप्रापयामास । अथ रियः संजयश्च रशिविराजस्तदतिकरुणमतिदुष्करं च 
बोधिसच्स्य कमं श्रुत्वा समाङ्कदितदया त्राह्मणहस्ता्िष्करीय बोधिसच्चतनयो ग्रसायानीय 
च विश्व॑तरं राज्य एव प्रतिष्ठापयामासुः ॥ 
तदेवमल्यद्भुता बोधिसत्वचर्येति तदुन्मुखेषु सचविशेषेषु नावज्ञा प्रतीघातो वा 
करणीयः । तथागतवर्ण सत्कृत्य घमश्रवणे चोपनेयम्‌ । 


|| इति विश्च॑तरजातक नवमम्‌ ॥ %5 


१ 288. विप्रङकृष्टान्तरता. २ (88. खयमेव {01 खमेव, 


१० यज्ञजातकम्‌ । 
न॒कल्याणादायाः पापप्रतारणामनुविधीयन्त इव्याशयञ्ुद्धौ प्रयतितव्यम्‌ । 
तद्यथानुश्रयते-- 
बोधिसत्वः किंठ खयपुण्यप्रभावोपनतामानतसव॑सामन्तां प्रान्तखपरचक्राचुपद्मव- 
5 तादकण्टकामसपन्नामेकातपत्रां दायायक्रमागतां प्रथिवीं पाटयामास । 
। 68 नाथः प्रथिव्याः स जितेन्दियारि 
भुक्तावगतिषु पटेष्वसक्तः । 
प्रजाहितेष्वाहितसवमभावो 
धर्मैककार्या मुनिवद्व भूव ॥ १ ॥ 
विवेद लोकस्य हि स ख॑भावे 
10 प्रधानचर्यानुकृतिप्रधानम्‌ । 
प्रेयः समाधिस्पुरतः प्रजासु 
विरोषतो धमविधौ ससञ्ने ॥ २ ॥ 
ददौ धनं सीटविधिं समाददे 
क्षमां निषेवे जगदथमेहत । 
15 प्रजाहिताध्यारायसौम्यद शनः 
स मूर्तिमान्‌ घमं इव व्यरोचत ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तद्धजाभिगुप्तमपि तं विपयं सानां कमेवेगुण्यास्ममादवशगघाच व्ष- 
क्मीधिकृतानां देवपुत्राणां दुबरषिपयांकुटता क्चि्कचिदभिदृद्राव । अथ स राजा व्यक्तमय 
मम प्रजानां वा धमौपचारत्समुपनतोऽनथे इति निशितमतिः संखूटहिताध्यारायलास्मजासु 
० तहुःखममृष्यमाणो धर्मतचज्ञसंमतान्‌ पुरोहितप्रसुखान्‌ ब्राह्मणव्द्धान्‌ मतिसचिवांश्च तदुद्भरणो- 
पायं पप्रच्छ । अथ ते भेद विहितमनेकमप्राणिरातवधारम्भभीषणं यज्ञविधिं सुद्रष्िहेतुं 
मन्यमानास्तस्मे संवणयामासुः । विदि तवृत्तान्तस्तु स राजा यज्ञविहितानां प्राणिवैरासानां 
करुणात्मकत्वान तेषां तद्वचनं भावेनाम्यनन्दत्‌ । विनयानुवृच्या चैनान्‌ प्रस्या्यान- 
रू क्षाक्षरमनुक्त्वा प्रस्तावान्तरेणेषां तां कथां तिरश्चकार । ते पुनरपि तं राजानं 
% घर्मसंकथाप्रस्तावटन्धावसरा गाम्भीयावगूढं तस्य भावमजानाना यज्ञप्रवृत्तये समनुशदासुः- 
कायोणि राज्ञां नियतानि यानि 
रामे परथिन्याः परिपालने च | 
नासति कालस्तव तानि नियं 
तेषां कमो धम॑सुखानि यद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ + सर्वभाव 07 स खभार्व. 


१० यञ्चजातकम्‌ । ७९ 


त्रिवगसेवानि पुणस्य तस्य 
प्रजाहितार्थं श्रतकार्मुकस्य । 
^~ ५ ् 
यज्ञामिधाने सुरखोकसेतौ 
फ => * ~ 
प्रमाद तन्द्र कथं मतिस्त ॥ ५ ॥ 


भव्यरिाज्ञा वह॒ मन्यते ते 6 
साक्षादियं सिद्धिरिति क्षितीरोः । 

श्रेयांसि कीर्तिञ्वलितानि चेतुं 
यज्ञेरयं ते रिपुका काटः ॥ ६ ॥ 


कामं सदा दीक्षित ण्व च चवं 
दानगप्रसङ्गानियमादराच । 10 
वेद प्रसिद्धेः करतुभिस्तथापि 
युक्तं भवेन्मोक्तग्रणं सुराणाम्‌ ॥ ७॥ 
खिष्टयाभितुष्रानि हि दैवतानि 
भूतानि वृष्या प्रतिमानयन्ति | 
ति प्रजानां हितमात्मनश्च 15 
यरास्कर यज्ञविधिं जुषख ॥ ८ ॥ 
तस्य चिन्ता प्रादुरभवत्‌-अतिदुन्यस्तो बतायं परग्रत्ययहा्ेपेवमतिरमीमां सको 
घमप्रियः श्रदधानो जनो यत्र हि नाम-- 


य एव लोकेषु इारण्यसमता- 
स्त एव हिंसामपि धमतो गताः । 20 
विवतंते कष्टमपायसंकटे 
जनस्तदादे शितकापयथानुगः ॥ ९ ॥ 
को हि नामामिसवन्धो धर्मस्य प्ुहिंसया । 
सुरलोकाधिवासस्य दैवतप्रीणनस्य वा ॥ १०॥ 


विरदास्यमानः किल मन्नराक्तिमिः वि 
पद्युर्दिव गच्छति तेन तद्वघः । 

उपेति घभत्वमितीदमप्यसत्‌ 
परैः कृतं को हि परत्र रुप्स्यत ॥ ११ ॥ 


१ (88. प्रमादतश्ेव. 


‰ 7) 


७ग्र्‌ जतक्मषखा । 


असत््रवृत्तेरनिद्ृत्तमानसः 
सयभेषु कमेखव्िरूढनिश्चयः । 
प्चर्दिवे यास्यति केन हेतुना 
हतोऽपि यज्ञे खकृताश्रयादहिना ॥ १२ ॥ 


5 हतश्च यज्ञे त्रिदिवं यदि त्रज- 
ननु व्रजयुः पञ्चतां खयं द्विजाः| 
यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते कचि- 
दचस्तदेषां क इव ग्रहीष्यति ॥ १३ ॥ 


अतुल्यगन्घद्धिरसोजसं ञ्युभां 
॥ सुधां किलोत्सृज्य वराप्सरोधृताम्‌ । 
म॒द्‌ प्रयास्यन्ति वपादिकारणा- 
दरधेन रोच्यस्य परोर्दिवोकसः ॥ १४ ॥ 


तदिदमत्र प्राप्तकाटमिति विनिश्चिलय स राजा यज्ञारम्भसमुत्ुक इव नाम तत्तेषां 

वचनं प्रतिगृद्यावोचदे नान्‌-सनाथः खल्वह मनुग्रहवां श्च यदेवं मे हितावहितमनसोऽत्रभवन्तः। 

15 तदिच्छामि पुरुषमेधसहस्रेण यष्टुम्‌ । अन्विष्यतां तदुपयोग्यसंभारसमुदानयना्थं यथाधि- 

> दे + ~~ = ध भूमि < ~ 8 9 

कारममैदयेः । परीक्ष्यतां सत्रागारनिवेदीनयोग्यो भूमिप्रद रास्तदनुगुणश्च तिथिकरणमुहूत- 
नक्षत्रयोग इति ॥ 


अयनं पुरोहित उवाच-इम्सिताथसिद्धये स्नातु तावन्महाराज एकस्य यज्ञस्य 
समतिाववभथे । अथोत्तरेपामारम्भः करिष्यते क्रमेण । युगपप्पुरुपप्रशचवः सहघ्रशो हि 
20 परिगृह्यमाणा व्यक्तमुद्रेगदोपाय प्रजानां त स्युरिति । अस्वेतदिति ब्राह्मणैरक्तः स राजा 
तानुवाच-अलमत्रभवतां प्रकृतिकोपाश्चङ्कया । तथा हि संविधास्ये यथोरगं मे प्रजा न 
यास्यन्तीति । अथ स राजा पौरजानपदान्‌ संनिपाद्यात्रवीत-इच्छामि पुरुपमेघसहन्नेण 
यष्टुम्‌ । न च मधीर्हः कश्चिद्‌ कामः पुरुषः पञ्युवे नियोक्तुमदुटः । तं यमतः प्रभृति 
बो द्रक्ष्यामि व्यवधूतप्रमादनिद्रेण विमलेन चारचक्ुपा शीटमर्यादातिवर्तिनमस्मदाज्ञां 
४5 परिभवन्तम्‌, तं तं खकुटपांसनं देराकण्टकमहं यज्ञपञ्चुनिमित्तमादास्ये इवयेतद्रो 
विदितमस्तिति । अथ तेषां मुख्यतमाः प्राञ्जलयो भूवेनमूचुः- - 


१ 93 असवयव्रत्तैः; {> असत्वत्रतैः {01 असत्मवृत्तेः. २ 1138. अनिवर्व०, ३ 1488, अमालयाः 
परीक्षन्ताम्‌ {01 अमात्यैः । परीक्ष्यतां. ४ 188. °निषेवन° {01 °निवेशन०. ५ ^. 11. समाप्तौ. 
६ 158. मया 7 मयाः. 


१० यल्लजातकम्‌ । ७दे 


सवौः क्रियास्तव हितग्रवणाः प्रजानां 
तत्रावमाननविधेनरदेव कोऽथः । 
ब्रह्मापि ते चरितमम्यनुमन्तुमहः 
साधुप्रमाण परमत्र मवान्‌ प्रमाणम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रियं यदेव द्‌वस्य तदस्माकमपि प्रियम्‌ । 
अस्मस्पियहितादन्यद्द्यते न दहि ते त्रियम्‌ ॥ १६॥ 
इति ग्रतिगृहीतवचनः पौरजानपदैः स राजा जनप्रकारेनाडम्बरेण प्रययितानमाल्यान्‌ 
पापजनोपग्रहणा्थ जनपदं नगराणि च प्रेपयामास समन्ततश्च प्रहमिति घोपणाः 
कारयामास- 


॥ 


अभयमभयदो ददाति राजा 10 
स्थिरल्युचिद्धीटघनाय सजनाय । 
अविनयनिरतैः प्रजाहिताथ 
नरपश्युभिस्तु सदक्तरो यियक्षुः ॥ १७ ॥ 
त्यः कथिदतःग्रश्रलयविनयश्छवानुरचयुद्रवा- 
त्सामन्तक्षितिपार्चितामपि तपस्याज्ञामवज्ञास्यति । ५6 
स॒ खेरेव विषद्य यज्ञपद्युतामापादितः कमभि- 
यूपावद्धतुर्विपाद कृपणः दुष्यज्ञनै््क्षयते ॥ १८ ॥ 
अथ तद्विपयनिवासिनः प्रुषा यक्ञपञ्चुनिमित्तं दु ःरीटपुरुषान्येपणादरं तमन्ववेक्ष 
राज्ञस्तं च घोपणामतिभीपणां प्रसहमुपद्यण्वन्तः पापजनोपग्रहावहितांश्च राजपुरुषान्‌ 
समन्ततः समापततोऽभिवीक्ष्य व्यक्तदौःशील्यानुरागाः शीलसंवरसमादानपरा वैरग्रसङ्गपरा- 2 
खखाः परस्परप्रेमगौरवसुमुखाः प्ररान्तविग्रहविवादा गुखजनवचनानुवरतिनः संविभाग- 
विरारदाः प्रियातिथयो विनयनैभरव्यशछछाधिनः क्रत इव युगे बभूवुः । 


भयेन मूल्यो; परखोकचिन्तया 
कुटामिमानेन यशोतुरक्षया । 
सुद्युकृभावाच्च विरूढया हिया 25 
जनः स सीटामलभूषणोऽमयत्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा यथा धमपरोऽभवजन- 
स्तथा तथा रक्षिजनो विरोषतः । 
चकार दुःशीर्जनामिमागेणा- 
मतश्च धमान चचाल कश्चन ॥ २०॥ 90 


१ (88. तमन्वेक्ष्य {07 तमन्ववेक्ष्य. 
जाग्मा. १० 


जातकमाला । 


खदेशदृत्तान्तमथोपड्ुश्चवा- 
निमं सुपः प्रीतिविशेषभूषणः । 
वरान्‌ प्रियाद्यानकदानविस्तरः 
संतपयित्या सचिवान्‌ समन्वरात्‌ ॥ २१ ॥ 


परा मनीषा मम रक्षितुं प्रजा 

गताश्च ताः संप्रति दक्षिणीयताम्‌ । 
इदं च यज्ञाय घनं प्रतर्कितं 

यियक्षुरस्मीति यथाग्रतरकेतम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदीप्सितं यस्य सुखेन्धनं धनं 

प्रकाममाप्रोतु स तन्मदन्तिकात्‌ । 
इतीयमस्मद्विषयोपतापिनी 

दरिरिता निर्विषयी यथा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
मयि प्रजारक्षणनिश्चवयसिथिते 

सहायसंपत्परिवरद्धसाधने । 
इयं जनातिमद मपदीपनी 

मुदम॑टर्मे ञ्वरुतीव चतसि ॥ २४ ॥ 


अथ ते तस्य राज्ञः सचिवाः परममिति प्रतिगृह्य तद्चनं सवषु प्रामनगरनिगमेषु 
मागविश्रामग्रदेरोषु च दानशाकाः कारयिता यथासंदिष्टं राज्ञा प्रदयष्टमर्थिजनमभिलषितै- 
रथविरमौः सतपयामासुः । 


0 


1 


१ 288. 


अथ विहाय जनः स दखितां 
सममवाप्तवसुवेसुघाधिपात्‌ । 
विविधचित्रपरिच्छद्‌ भूषणः 
प्रविततोतसवरोभ इवाभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रमुदि तार्थिजनस्तुतिसंचितं 


ग्रविततान सरपस्य दिदो यराः । 
तनुतरगविवर्धितविस्तरं 
सर इवाम्बुजकेसरजं रजः ॥ २६ ॥ 


इति नृपस्य सुनीतिगुणाश्रया- 
त्ुचरिताभिमुखे निखिठे जने । 


दरः 0८ यदः. २ 070. जने, 


१० यज्ञजातकम्‌ । ७९ 


समभिभूतवलाः कुरारोच्छेये- 
विंल्यमीयुरसङ्गमुपद्रवाः ॥ २७ ॥ 


अविषमत्वसुखा ऋतवो ऽभव- 
ननवनुपा इव घमपरायणाः । 

विविधसस्यघरा च वसुंधरा 
सकमलामटनीरखुजटखाराया ॥ २८ ॥ 


न जनमम्यश्जन्‌ प्रवखा स्जः 
पटुतरं गुणमोपधयो दधुः । 

ऋतुवदरोन घवौ नियतोऽनिलः 
परिययुश्च ज्युभेन पथा ग्रहाः | २९ ॥ 10 


न परचक्रक्रृतं सममूद्धय 

न च परस्परजं न च दैविकम्‌ | 
नियमधर्मपरे निश्रते जने 

क्रतमिवात्र युगं समपयत ॥ ३० ॥ 


अथैवं प्रवृत्तेन धमेयज्ञेन राज्ञा ग्रखमितेप्वर्थिजनदुःखेषु सारधसुपद्रवैः प्रमुदितजन-15 
संबाघायाममभ्युदयरम्यददनायां वसुंधरायां चरपतेरारविचनाध्ययनसंव्यापारे लोके वितन्यमाने 
समन्ततो राजयडसि प्रसादावर्जितमतिः कश्चिदमाल्यमुख्यो राजानमिल्युवाच- सष्ठ खचस्विद- 
मुच्यते 
उत्तमाधममध्यानां कायाणां नित्यदरनात्‌ । 
उपयुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वरबुद्धयः ॥ ३१ ॥ 20 


इति । देवेन हि पञ्यवैरासवाच्यदोषविरहितेन ध्म॑यज्ञेन प्रजानामुभयटोकहितं 
संपादितसुपद्वाश्च प्रमं नीताः, दास्यिदुःखानि च रीटि प्रतिष्ठापितानाम्‌। किं बहना 
सभाग्यास्ता प्रजाः । 


लक्षमेव क्षणदाकरस्य विततं नौत्रे न कृष्णाजिनं 

दीक्षायश्नणया निसगेलिता चेष्टा न मन्दोधमः । 
मूर्धदछत्रनिमस्य केरारचना रोमा तथैवाथ च 

व्यागेस्ते शतयजञ्वनोऽप्यपहतः कीव्यीश्रयो विस्मयः ॥ ३२ ॥ 


१ 288, सैभ्यापारे 01 सव्या. २ 9 प्रक्मितानीता; 7 प्ररासितानित; 2 प्रषामिता- 
नीलग। {० प्रदम नीताः. ३ 88. गात्रेण 0 गात्रे न. ४ 2488. मन्दोदययमाः. 


७६ जातकमाटा । 


ए 73 हिंसाविषक्तः कृपणः फलेप्सोः 
प्रायेण लोकस्य नयज्ञ यज्ञः । 
यज्ञस्तु कीव्याभरणः समस्ते 
रीटस्य निर्दोषमनोदहरस्य ॥ ३३ ॥ 


¢ अहो प्रजानां भाग्यानि यासां गोपायिता भवान्‌ । 
प्रजानामपि हि व्यक्तं नैवं स्याद्रोपिता पिता ॥ ३४॥ 
अपर उवाच- 
दानं नाम धनोदये सति जनो दत्ते तदादावराः 
स्यच्छीटेऽपि च॑ ल्योकपक्तयभिम॒खः खर्गे च जातस्प्रहः । 
या वेषा परकाय॑दक्षिणतया तद स्रवृ्तिस्तयो- 
नाविदत्सु न सच्योगविधुरेष्वेपा समाटक््यते ॥ ३५ ॥ 
तदेवं कल्याणाराया न पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्यारायद्ुद्धौ प्रयतितन्यम्‌ ॥ 
इति प्रजाहितोयोगः श्रेयःकीर्तिुखावहः । 
यन्नृपाणामतो नां तमना वर्तितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 

६ एवं राजाववादेऽपि वाच्यम्‌ । घमाम्यासः प्रजानां भूतिमावहतीति भूतिकामेन 
घमीनुवर्तिना मवितव्यमिलेवमप्युनेयम्‌ । न पञ्यु्दिसा कदाचिद म्युद याय, दानदमसंयमा- 
दयस्त्वभ्युदयायेति तदर्थिना दानादिपरेण मवितन्यमिेवमपि वाच्यम्‌ । लोकार्थचर्या- 
प्रवणमतिरेवं प्रूवजन्मखपि भगवानिति तथागतवर्णऽपि वाच्यम्‌ ॥ 


|| इति यज्ञजातक दरामम्‌ ॥ 


१ ~ 01), च. 


१९१ श॒क्रजातकम्‌ । 
आपद्पि महात्मनमिखरयसंपद्रा सचचेष्वलकम्पां न शिथिठीकरोति । त्थाुश्रयते- 
बोधिसचः किखानलकाटखम्यस्तपुण्यकमौ सावीभूतप्रदानदमसंयमकसुणः पर- 
हितनियतक्रियातिरयः कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्रो वभूव ॥ 
सुरेन्द्रटक्ष्मीरपिर्कः रराज 6 ए 
तत्संश्रयास्स्पीततरप्रभावा । 
हर्म्ये सुधासेकनवाङ्गरागे 
निप्क्तरूपा शरिनः प्रमेव ॥ १ ॥ 
यस्याः कृते दितिसुता रभसागतानि 
टिङ्गदन्तमुसटान्युरसाभिजगम्मुः । 10 
सो भाग्यविस्तरसु्ोपनतापि तस्य 
लक्ष्मीनं दपमटिनं हदय चकार ॥ २॥ 
तस्य दिवस्प्रथिव्योः सम्यक्परिपाधटनोपार्जितां सवटोकानुव्यापिनीं कीर्तिसंपदं तां 
च लक्ष्मीमलद्भुतामगृष्यमाणा दैत्रगणाः कल्पनाटोपभीपणतरद्विरद्रथतुर्गपदातिना क्षुमित- 
सागरघोरनिषेपिेण जाञ्वस्यमानविविधग्रहरणावरणदुर्निरीश्येण महता बलकायेन युद्धा- 15 
यैनमभिजग्मुः | 
धमात्नोऽपि तु स तस्य परावटेपः 
क्रीडाविघातविरसं च भयं जनस्य । 
तेजखिता नयपथोपनतः मश्च 
युद्धोद्धवाभिमुखतां हृदयस्य चक्रः ॥ २ ॥ र 
अथ स महासत्वस्तुरगवरसहखयुक्तमभ्युच्छिताहद्रसनचिहरुचिरप्वजं विविधमणि- 
र्दीप्तिव्यवभासितमतिज्वलद्रपुपं कलपनाविभागोपनियतनिरितज्वलितविविधायुधविराजितो- 
भयपाश्चं पाण्डुकम्बिनं हैमं रथवरमभिस्द्य महता हस््यश्चरथपदातिविचित्रेण देवानीकेन 
परि्ितस्तदसुरसेन्यं समुप्रतीरान्त एव प्र्युजगाम ॥ 
अथ प्रववृते तत्र भीरूणां धृतिदारणः | 
अन्योन्यायुधनिष्पेषजजंरावरणो रणः ॥ ‰ ॥ 
तिष्ठ नैवमितः पद्य क्रेदानीं मनन मोक्ष्यसे । 
प्रहरायं न मवसीयेवं तेलन्योन्यमार्दयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः प्रवृत्ते तुमुटे स्ष्ज॑प््रहरणे रणे । 
पटषर्ध्वनिनोतुटेः स्फटतीव नभस्तलम्‌ ॥ ६ ॥ त 


१ 288, निषिक्त {01 निषक्ता. २ 188. अमृरयमाणा, २ 83. दुर्निरीक्षेण. ४ 138. 
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७८ जातकमाला । 


दानगन्धोद्धतामर्षेष्वापतत्सु परस्परम्‌ । 
युगान्तवाताकलितेकभीमेषु दन्तिषु ॥ ७ ॥ 
वियुष्टोटपतकेषु प्रसृतेषु समन्ततः । 
रथेषु पटुनिघेपिषूः्पाताम्बुधरेषिव ॥ ८ ॥ 
5 पात्यमानध्वजच्छन्ररख्ावरणमोकिषु | 
देवदानववीरेषु हितेरन्योन्यसायकैः ॥ ९ ॥ 
अथ प्रतप्तासुरराख्रसायके- 
भयाद्रदृद्राव सुर्द्रवाहिनी । 
रथेन विष्टभ्य वटं तु विद्विषां 
10 सुरेन्द्र एकः समरे व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
अभ्युदीर्णं ॒व्वासुरं बट मतिहर्पात्पटतरोच्रण्श्चेडितसिंहनाद मभिपतितममिसमीक्ष् 
मातलिर्दैवेन्द्रसारथिः खं च वटं पटायनपरमत्रेव्य अपयानमत्र प्राप्तकालमिति मला देवाधि- 
पतेः स्यन्दनमावतयामास । अथ राक्रो देवनः समुत्पततो रथेषाग्राभिमुखान्यभिघातपथा- 
गतानि शाल्मटीदृक्षे गरूडनीडान्यपर्यत्‌ । दषटरव च कस्णया समाटम््यमानहृदयो मातर्विं 
15 संम्राहकमिव्युवाच- 
अजातपक्षद्धिजपोतसंकुखा 
द्विजास्याः शान्मद्िपादपाश्रयाः | 
अमी पतैयुन यथा रथेषया 
९0 विचूर्णिता वाहय मे रथं तथा ॥ ११ ॥ 


मातटिस्वाच-अमी तावन्मापं समभियान्ति नो दैत्यसंघा इति । राक्र उवाच- 
ततः किम्‌ १ परिहरेतानि सम्यग्गरूडनीडानीति । अयेनं मातलिः पुनस्वाच- 


निवतंनादस्य रथस्य केवट 

रिवं भवेद म्बुरुदाक्ष पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य टन्धप्रसरा सुरेष्वसा- 

वभिद्रवव्येव तु नो दिपचम्‌ः ॥ १२ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रः खमध्यादायातिरायं सत्चविरोषं च कारुण्यविरोषास्मकारायनुवाच- 
तस्मानिवतय रथं वरमेव मृल्यु- 
देद्यापिपग्रहितभीमगदाभिघाततैः । 
30 धिग्वाददग्धयदरसो न तु जीवितं मे 
सत्वान्यमूनि भयदीनसुखानि हत्वा ॥ १२ ॥ 


20 


१२ क्ाजातकम्‌ । ७९. 


अथ मातटिस्तयेति प्रतिश्रत्य तुरगसहस्नयुक्तं स्यन्दनमस्य निवतेयामास । 
टृ्टावदाना रिपवस्तु तस्य 
युद्धे समालोक्य रथ नितव्त्तम्‌ । 
भय॑द्ुताः प्रस्खलिताः प्रणसु- 
वाताभिनना इव काटमघाः ॥ १४ ॥ 5 
भग्ने खसैन्ये विनिवतमानः 
पन्थानमाव्रूयय रिपुध्वजजिन्याः । 
संकोचयव्येव मदावटेप- 
मवेऽप्यंसं भाव्यपराक्रमत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
निरीक्ष्य मप्र तु तदासुरं वटं 10 
सुरेन्द्रसेनाप्यथ सा न्यवततत । 
बभूव नैव प्रणयः सुरद्धिपां 
भयद्रुतानां विनिवर्तितुं यतः ॥ १६ ॥ 
सहषलजेखिदरोः सुराधिपः 
सभाज्यमानोऽथ रणाजिराच्छनेः । 15 
अभिञ्वक्चारूवपुजयश्चिया 
सम॒त्सुकान्तःपुरमागमत्पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं स एव तस्य संग्रामस्य विजयो वभूव । तस्मादु च्यते- 
पापं समाचरति वीतघ्रणो जघन्यः 
प्राप्यापदं स्घ्रण एव तु मन्नुद्धिः । 20 
प्राणाव्ययेऽपि त॒ न साधुजनः खब्रत्ति 
वेटां समुद्र इव लङ्घयितुं समथः ॥ १८ ॥ 
तदेवं देवराज्यं प्राणानपि परिखञ्य दीधरात्र परिपादितानि भगवता सत्वानि । 
तेष्विह प्राज्ञस्याघातो न युक्तरूपः प्रागेव विप्रतिपत्तिरिति प्राणिषु दयायत्तेनार्यण भवि- 
तव्यम्‌ । तथा हि धर्मो ह वै रक्षति धमचारिणमिदत्राप्युनेयम्‌ । तथागतवर्णे सत्कर्य 
धमश्रवणे चेति ॥ 


॥ इति दाक्रजातकमेकाद शम्‌ ॥ 
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१२ ब्रह्मणजातकम्‌ । 
77 आत्मलज्येव सप्पुरुषा नाचारवेलां ठद्खयन्ति । तयथानुश्रयते- 
बोधिसचवः किल करस्मिधिद नुधक्रषटगोत्रचारित्रे खधमीनुदरत्तिप्रकादायदासि विनया- 
चारछाधिनि महति ब्राह्मणकुटे जन्मपरिग्रहं चकार । स यथाक्रमं गभोधानपुंसवनसीमन्तो- 
5 नयनजातकमौदिभिः कृतसंस्कारक्रमो वेदाव्ययननिमित्तं श्रुतामिजनाचारसंपने गुरौ 
प्रतिवसति स्म । 
तस्य श्रुतग्रहणधघारणपाटवं च 
भक्तयन्वयश्च सततं खकुटप्रसिद्धः । 
पर्वे वयस्यपि दामाभरणा ध्ितिश्च 
10 प्रमप्रसादसुमुखं गुरुमस्य चक्रुः ॥ १ ॥ 
वरीकरणमन्रा हिं निल्मन्याहता गुणाः | 
अपि देपाभ्रितप्तानां कि पुनः खस्चेतसाम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तस्याध्यापकः सवैपामेव रिप्याणां शीटपरीक्षानिमित्तं खाध्यायविश्रामकाठे- 
ष्वामनो दास्िदुःखान्यभीक्ष्णमुपवणयामास-- 
खजनेऽपि निरात्रन्दमुत्सवेऽपि हतानन्दम्‌ । 


16 
धिक्प्रदानकथामन्द दा््िमपरच्छन्दम्‌ ॥ २ ॥ 
परिभवभवनं श्रमास्पदं 
सुखपरिवजितमव्यनूर्जितम्‌ । 
व्यसनमिव सदेव शोचनं 
छ घनविकटख्वमतीव दास्णम्‌ ॥ % ॥ 


अथ ते तस्य रिष्याः प्रतोदसंचोदिता इव सदश्वा गुरुखेहात्समुपजातसंबेगाः 
संपन्नतरं प्रभूततरं च भेक्षमुपसंहरन्ति स्म । स तायुवाच-अटमनेनत्रभवतां परिश्रमेण । 
न भक्षोपहाराः कस्यचिदारिद्क्षामतां क्षपयन्ति । अस्मत्परिष्िरामपिभिस्तु भवद्भिरयमेव 
यज्ञो धनाहरणं प्रति युक्तः कर्तु स्यात्‌ । तः 
्षुघमनं जटं तषं मच्रवाक्सागदा गदान्‌ । 
हन्ति दाय्िदुःखं तु संतखाराधनं धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
रिष्या ऊचुःक करिष्यामो मन्दभाग्या वयं यदेतावानः शक्तिप्रयामः। अपि च। 
भैक्षवघ्दि रुभ्येरन्नपाध्याय धनान्यपि । 
नेदं दाच््दुखं ते वयमेवं सहेमहि ॥ ६ ॥ 


१ (88. अनुपा० ० अनुप, २ (88. ग1. सततं 111८] 1128 ५५५९५. 


१२ ब्राह्यणजातकम्‌ । ८१ 


ग्रतिम्रहक्रडोपायं विप्राणां हि धनार्जनम्‌ । 
अप्रदाता जनश्चायमिव्यगव्या हता वयम्‌ ॥ «७ ॥ 


अध्यापक उवाच-सन्द्यन्येऽपि दाखपरिद्ा घनार्जनोपायाः । जरानिष्पीतसामथ्यौ- 
स्तु वयमयोग्यरूपास्तस्रतिपत्तो । शिष्या उच्चुः-वयमुपाध्याय जरयानुपहतपराक्रमाः । 
तद्दि नस्तेषां दाख्रविहितानामुपायानां प्रतिपत्तिसहतां मन्यसे, तदुच्यताम्‌ । यावदध्या- 5 
पन परिश्रमस्याचण्यं ते गच्छाम इति । अध्यापक उवाच--तस्मणैरपि व्यवसायरिधथिरुहदयै- 
दुरभिसंभवाः खस्तेवंविघा घनाजनोपायाः । यदि त्वयमत्रभवतां निबन्धः, त ्टरूयतां साघुः 
कतम एको धनोपाजनक्रमः- 
आपद्धमेः स्तेयमिष्टं द्विजाना- 
मापचान्द्या निःखता नाम द्टोके । 10 
तस्माद्धोज्यं खं परेषामदुष्ैः 
स्वै चैतद्राह्म॑णानां खमेव ॥ ८ ॥ 
कामं प्रसद्यापि धनानि हत 
राक्तिभवेदेव भवद्विघानाम्‌ । 
न त्वेष योगः खयदो हि रक्ष्यं 15 
दून्येषु तस्माच्चवसेयमेव ॥ ९ ॥ 


इति मुक्तग्रम्रहास्तेन ते छात्रा; परममिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि युक्तमिव प्रव्य- 
श्रोषुरन्यत्र बोधिस्वात्‌ । 
स हि प्रक्ृतिभद्रत्वात्तननोत्सेदेऽनुमोदि तुम्‌ । 
क्रत्यवस्प्रतिपनं तेग्योहन्तं सहसेव त॒ ॥ १० ॥ 20 
बरीडावनतवदनस्तु बोधिसच्यो मदु विनिश्वस्य तूष्णीममूत्‌ । 
अथ स तेषामध्यापको बोधिसत्वमवेक्षय तं विधिमनभिनन्दन्तमप्रतिक्रोरान्तं निविष्ट- 
गुणसंभावनस्तस्मिन्‌ महास कि नु खल्वयमव्यवतसितव्वानिःलेहतया वा मयि स्तेयं न 
प्रतिपद्यते, उताधर्मसंज्ञयेति समुत्पनविम्॑स्तत्ख भावन्यक्तीकरणाथं बोधिसत्वमुवाच- भो 
महाब्राह्मण । 25 
अमी द्विजा मद्वसनासहिष्णवः 
समाश्रिता वीरमनुष्यपद्धतिम्‌ । 
भवानुत्साह जडस्तु रूभ्यते 
न नूनमस्मद्रयसनेन तप्यते ॥ ११॥ 


१ 2188. अदैः {0८ अदुष्टैः. २ 1/188. ब्राह्मण्यं प्णि- नाह्मणानीं. 
जा. मा. ११ 


८२२ जातकमाला । 


परिप्रिकाशेऽप्यनिगरूढविस्तरे 
मयासदुःखे वचसा विदर्दिते । 
कथं नु निःसंभ्रमदीनमानसो 
भवानिति खस्थंबदेव तिष्ठति ॥ १२॥ 
5 अथ बोधिसचखः ससंश्नमोऽभिवाबोपाध्यायमुवाच- शान्तं पापम्‌ । न खल्वहं 
निःलेहकठिनहृदयतवाद परितप्यमानो गुस्दुःखैरेवमवस्थितः, वि व्वसंभवादुपाध्यायप्रद कतस्य 
रमस्य । न हि राक्यमद्द्यमानेन क्वचित्पापमाचरितुम्‌ । कुतः ? रद्टोऽनुपपत्तेः । 


नासि खोक रहो नाम पापं करम प्रकुर्वतः । 
अद्र्यानि हि परयन्ति ननु भूतानि मावुषान्‌ ॥ १२ ॥ 


10 कृतात्मान श्च मुनयो दिव्योन्मिषितचक्षुषः । 
तानपद्यन्‌ रहयोमानी बाटः पापे प्रवतत ॥ १४॥ 


अहं पुनन पर्यामि द्यून्यं कचन किचन । 
यत्राप्यन्यं न पद्यामि नन्वद्यून्यं मयेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 


परेण यच्च दृदयेत दुष्कृतं खयमेव वा । 
15 सुदृ्टतरमेतत्स्याद्ुर्यते खयमेव यत्‌ ॥ १६ ॥ 


खकारयपर्याकुटमानसव्ा- 

त्पदयेन वान्यश्चसितिं परस्य । 
रागार्षितेकाग्रमतिः खयं तु 

पापं प्रकुवन्नियमेन वेत्ति ॥ १७ ॥ 


20 तदनेन कारणेनाहमेवं व्यवस्थित इति । अथ बोधिसच्चः सममिप्रसादितमनस- 
मुपाध्यायमवेत्य पुनस्वाच- 
न चात्र मे निश्चवयमेति मानसं 
घनाथमेवं प्रतरेद्धवानपि । 
अवेद को नाम गुणागुणान्तरं 
%5 गुणोपमदं धनमूल्यतां नयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ष 80 खाभिग्रायं खद निवेदयामि- 


कपालमादाय विवणेवाससा 
घरं द्विषद्ररमसग्रद्धिरीक्षिता । 


१ 2188. परिक्रोरे 0 परिप्रकाशे. २ 788. सखस्थवदिव 0 “देवं. 


१२ ब्राह्मणजातकम्‌ । ८३ 


न्यतीद्य क्लां न तु घमेवैडसे 
सुरेन्द्रतार्थऽप्युपसंहृतं मनः ॥ १९ ॥ 


अथ तस्योपाध्यायः प्रहषविस्मयाक्षिप्तद्टय उत्थायासनास्संपरिष्वञ्यैनमुवाच- साघु 
साघु पुत्रक । साघु साधु महत्राह्मण । प्रतिरूपमेतत्ते प्रशमाटकरृतस्यास्य मेधाविकस्य । 


निमित्तमासाद्य यदेव र्विचन 

खधममा्गं विसृजन्ति वाटाः । 
तपःश्रुतज्ञानधनास्तु साधवो 

न यान्ति कृच्छर परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 


त्वया कुरु सममट्मम्यटकृतं 

समुयता नम इव रारदेन्दुना । 10 
तवाथेवत्सुचरितविश्रुतं श्रुतं 

सुखोदयः सफलतया श्रमश्च मे ॥ २१॥ 


<1 


तदेवमात्मलज्येव स्पुरुषा नाचारेटां टङ्खयन्तीति हीबलेनर्येण भवितव्यम्‌ । 
एवं दहीपरिखासंपनन आय॑श्रावकोज्ुरटं प्रजहाति कुशटं च भादयतील्येवमादिषु 
सूत्रेषूपनेयम्‌ । हीवर्णंप्रतिसंयुक्तेषु लोकाधिपतेयेषु चेति ॥ 


15 


| इति ब्राह्मणजातक द्वाद रम्‌ ॥ 


१३ उन्मादयन्तीजातकम्‌ । 
तीत्रदु खातुराणामपि सतां नीचमागनिष्प्रणयता भवति खधेयावष्टम्भात्‌ । 
तद्यथानुश्रूयते 
सव्यत्यागोपरामप्रज्ञादिमिगुणातिरयेर्खकहिताथसुयच्छमानः किठ बोपिसः कदा- 
5 चिच्छिवीनां राजा बभूव साक्षाद्धमं इव विनय इव पितेव प्रजानासमुपकारप्रवृत्तः । 
दोप्रवृततर्विनियम्यमानो 
निवेश्यमानश्च गुणामिजाव्ये । 
पित्रेव पुत्रः क्षितिपेन तन 
ननन्द स्येकद्वितयेऽपि टोकः ॥ १ ॥ 
10 समप्रमावा खजने जने च 
धमानुगा तस्य हि दण्डनीतिः । 
अधर्म्यमाव्रृ्य जनस्य मार्ग 
सोपानमाटेव दिवो बभूव ॥ २॥ 
धमोन्वयं लोकहितं स पदय- 
15 स्तदेककार्यो नरलोकपाटः । 
सवात्मना घमपथेऽभिरेमे 
तस्योपमदं च परेन सेहे ॥ ३॥ 
अथ तस्य राज्ञः पौरमुख्यस्य दुहिता श्रीखि विग्रहवती साक्षाद्रतिरिवाप्सरसामन्यतमेव 
परया रूपटावण्यसंपरदोपेता परमदरनीया स्रीरततसंमता बभूव । 


20 अवीतरागस्य जनस्य याव- 
त्सा खोचनप्राप्यवपुबेभूव | 
तावत्स तद्रूपगुणावनद्धं 
न दृष्टिमुत्कम्पयितं राराक ॥ ¢ ॥ 
अतश्च तस्या उन्मादयन्तीयेव बान्धवा नाम चक्रुः ॥ 


अथ तस्याः पिता राज्ञः संविदितं कारयामास-ज्ीरल्ं॑ते देव विषये प्रादुभूतम्‌ । 
यतस्तद्प्रतिग्रहं विसजेनं वा प्रति देवः प्रमाणमिति । अथ स राजा खीटक्षणविदो ब्राह्म 
णान्‌ समादिदेरा-पदयन्तेनां तत्रमवन्तः किमसावस्मद्योग्या न वेति । अथ तस्याः पिता 
तान्‌ त्राह्मणान्‌ खमभवनमभिनीयोन्मादयन्तीमुवाच- मद्रे खयमेव ब्राह्मणान्‌ परिविषयेति । 
सा तथेति प्रतिश्रुत्य यथाक्रमं ब्राह्मणान्‌ पखिषयितुमुपचक्रमे । अथ ते ब्राह्मणाः- 


20 


१.८. अधर्म; 23 7 अधम्म {01 अधम्भर. 


१२३ उन्मादयन्तीजातकम्‌ । ८० 


तदाननोद्रीक्षणनिश्वलाक्षा 
मनोभुवा संहियमाणधरैयीः । 
अनीश्वरा टखोचनमानसाना- 
मासुमदेनव विदटुप्तसंज्ञाः ॥ ५ ॥ 
यदा च नैव राक्रबन्ति स्म प्रतिसंख्यानधीरनिग्रतमवस्थातुं कुत एव भोक्तुम्‌ । 6 
अथेषां चक्षुष्पथादुत्साय खां दुहितरं स गृहपतिः खयमेव ब्राह्मणान्‌ परिष्य विसर्जयामास। 
अथ तेषां बुद्धिरमवत्‌-कृव्यारूपमित्र खल्विद मतिमनोहरमस्या दारिकाया रूपचातुर्यम्‌ । 
यतो नैनां राजा ब्र्टुमप्यर्हति, कुतः पुनः पत्नीत्वं गमयितुम्‌ । अनया हि रूपसोभया 
नियतमस्योन्मादि तहृद यस्य घमाथकायेप्रवरततेर्वि्षस्यमानोत्साहस्य राजका्यकाटातिक्रमाः 
प्रजानां हितसुखोदयपथमुपपीडयन्तः पराभवाय स्युः । 10 
इयं हि संद रोनमात्रकेण 
कुयान्मुनीनामपि सिद्धिविघ्रम्‌ । 
प्रागेव भावार्षितदृश्िवृष्टे- 
यूनः क्षितीरास्य सुखे स्थितस्य ॥ ६ ॥ 


तस्मादिदमत्र प्राप्ठकारमिति यथाप्रस्तावसुपेद्य रज्ञे निबेदयामासुः- दृष्टास्माभिमेहाराज 1 
सा कन्यका । असि तस्या रूपचातुर्यमाच्रकमपलक्षणोपघातनिश्रीकं तु । यतो नैनां 
्षटमप्यहेति देवः, कि पुनः पल्लीत्ं गमयितुम्‌ । 

कुखटयस्यापि दहि निन्दिता खी 
यङो विभूतिं च तिरस्करोति । 

निमग्नचन्द्रेव निङ्ा समेघा 0 
दोभां विभागं च दिवस्प्रथिष्योः ॥ ७ ॥ 

दति श्रताथः स राजा-अपटक्षणा किलासी, न च मे कुटानुरूपेति तस्यां विनि- 
वृत्तामिल्ाषो बभूव । अनर्थितां तु विन्ञाय राज्ञः स गृहपतिस्तां दारिकां त्येव राज्ञोऽ- 
माघ्यायामिपारगाय प्रायच्छत्‌ ॥ 

अथ कदाचित्स राजा ऋमागतां कौमुदीं खस्मिन्‌ पुरवरे निषक्तशोमां दर्टसुत्सुकमना % 
रथवरगतः सिक्तसंगृष्टरध्यान्तरापणमुच्छितविचित्रध्वजपताकै समन्ततः पुष्पोपहारडावलभूमि- 
भागधवलं प्रवरृत्तवृत्तगीतदहास्यकस्यवादित्र पुष्पधूपचूणवासमाल्यासवस्नानानुठेपनामोदप्रसृत- 
सुरभिगन्धि प्रस्ास्तिविविधरुचिरपण्यं तुषपुष्टोज्वटतसिषपौरजान पदसंवाधयजमा्गं पुरवर- 
मनुविचर॑स्तस्यामाव्यस्य भवनसमीपमुपजगाम । अथोन्माद यन्ती--अपक्षणा किकाहमिल्यनेन 
रज्ञावधूतेति समुत्पनामषौ राजदर्दानकुतष्टटेन नाम संदस्यमानरूपसोभा विदुदिव धघन- ॐ 


१ 2188, विषक्त° {01 निषक्त०. 


८६ जातकमाला । 


शिखरं हम्यतलमवभासयन्ती व्यतिष्ठत । राक्तिरस्येदानीमस्तु अपलक्षणादरोनाद विचकित- 
धृतिस्मृतिमात्मानं धारयितुमिति । अथ तस्य राज्ञः पुखरविभूतिददनङुतूहल्प्रसृता दृष्टि 
रभिमुखस्थितायां सहसैव तस्यामपतत्‌ । अथ स राजा 
प्रकाममन्तःपुरसुन्दरीणां 
वपुर्विटासैः कटितेक्षणोऽपि । 
अनुद्धतो घभपथानुरागा- 
दुयोगवानिन्द्रियनिजयेऽपि ॥ ८ ॥ 
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विपुटध्रतिगुणोऽप्यपत्रपिष्णुः 
परयुवतीक्षणविश्वेक्षणोऽपि । 
१0 उदितमदनविस्मयः ज्यं तां 
चिरमनिमेषविल्ोचनो ददद ॥ ९ ॥ 
कमुदी किं न्वियं साक्षाद्भवनस्यास्य देवता | 
सखगस्री दैल्ययोपिद्रा न दयेतन्मानुपं वपुः ॥ १०॥ 
रति विचारयत एव तस्य राक्नस्तदद्यनावितृप्तनयनस्य स रथस्तं देरामतिव्तमानो 
15 न मनोरथानुकूटो वभूव । अथ स राजा दयून्यद्दय इव तद्भतैकाग्रमनाः खभवनमुपेदय 
मन्मथाक्षि्तध्रतिः सुनन्दं सारथिं रहसि पयप्रच्छत्‌- 
सितग्राकारसंवीतं वेस्सि कस्य नु तद्रृहम्‌ । 
कासा तत्र व्यरोचिष्ट वरिद्यन्सित इवाम्बुदे ॥ ११॥ 
सारथिरूवाच- अस्ति देवस्याभिपारगो नामामायमुख्यः । तस्य तद्ृहं तस्यैव च 
४ सा भाय किरीटवत्सस्य दुहिता उन्मादयन्ती नामेति । तदुपश्रल् स राजा परमार्थेति 
वितानी मूतहृद यश्चिन्तास्िमितनयनो दीधेमुष्णमभिनिश्रद्य तदर्पितमनाः रनैरामगतसमुवाच- 
अन्वथरम्याक्षरसौकुमार्य- 
महो कृतं नाम यथेदमस्याः । 
उन्मादयन्तीति श्ुचिस्मिताया- 
+ स्तथा हि सोन्मादमिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२ ॥ 
विस्मलमेनामिच्छामि पद्यामीव च चेतसा । 
स्थितं तस्यां हि मे चेतः सा प्रभुत्वेन तत्र वा ॥ १३॥ 


परस्य नाम भायौयां ममाप्येवमधीरता । 
तदुन्मत्तोऽस्मि सं्यक्तो ठ्ज्येवाद्य निद्रया ॥ १४ ॥ 


१ 38. अनिमिषलोचनो. २ 2188. 010, च. 


१२ उन्मादयन्तीजातकम्‌। ८७ 


तस्या वपुर्विंटसितस्मितवीप्षितेषु 
संरागनि श्वलमतेः सदसा खनन्ती । 
कार्यान्तरक्रमनिवेद नध्रएठरान्दा 
विद्ेपमुत्तुदति चेतसि नायिकामे ॥ १५॥ 
इति स राजा मदवटविचटितध्रतिव्यव्रस्था :यन्नप्याःमानमापाण्डुकृडतनुः प्रध्यान- ४ 1 &। 
विनिश्वसितविजुम्भणपरः प्रव्यक्तमदनाकारो वभूव ॥ 
घृल्या महव्यापि निगुद्यमानः 
स॒ भूपतेस्तस्य मनोविकारः । 
मुखेन चिन्तास्तिमितेक्षणेन 
कार्येन च व्यक्तिमुपाजगाम ॥ १६ ॥ 10 
अथेङ्किताकारग्रहणनिपरुणमतिरभिपारगोऽमालस्तं राज्ञो वृत्तान्तं सकारणमुपरभ्य 
ज्ञहात्तदययारङ्को जानानश्वातिव्रटतां मदनस्य रटसि राजानं सेविदितं सपेय कृता- 
भ्यनुज्ञो विज्ञाप्यामास- 


अद्याचयन्तं नरदेव देवान्‌ 
साक्षाद्पेव्याम्बुखृाक्ष यक्नः | 15 
मामाह नवेषि नृपस्य कस्मा- 
दुन्मादयन्त्यां हृदयं निविष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्येवमुक्ता सहसा तिरोऽम्‌- 
द्विमरोवानिव्यहमभ्युपेतः । 
तचचेष्तथा देव किमेतदेव- ध 
मस्मासु ते निष्प्रणयल्यमोनम्‌ ॥ १८ ॥ 


तस्रतिग्रहीतमेनामर्हति मदनुग्रहार्थं देव इति । अथ राजा प्रादे शाष्छजावनत- 
वदनो मदनवङागतोऽपि खभ्यस्तधमसंक्ञत्वादविश्वीमूतघैयः प्रलयाख्यानविरदा्षरमेन- 
मुकाच- नैतदस्ति । कुतः 
पुण्याच्युतः स्याममरो न चास्मि ध 
विद्याच्च नः पापमिदं जनोऽपि । 


तद्विप्रयोगाच्च मनो ज्वटेस्त्वां 
वहिः पुरा कक्षमिव क्षिणोति ॥ १९ ॥ 


१ 288. कार्सन, 


८८ जातकमाला । 


यच्चोभयोरि्यहितावहं स्या- 
छ्ोके परस्मिन्निह चैव कम॑ । 
तद्यस्य हेतोरबुधा भजन्ते 
तस्यैव हेतोन बुधा भजन्ते ॥ २० ॥ 

5 अभिपारग उवाच-अटमत्र देवस्य धमातिक्रमाराङ्गया । 
दाने साहाय्यदानेन घम एव भवेत्तव । 
दानविघ्राच्चधमः स्यात्तां मत्तोऽप्रतिगृहतः ॥ २१ ॥ 

कीत्युपरोधावकारामपि चात्र देवस्य न पर्यामि । कुतः 
आवाभ्यामिदमन्यश्च क एव ज्ञातुमर्हति । 

# जनापवादादारङ्कामतो मनसि मा कृथाः ॥ २२॥ 

अनुग्रहश्चेष मम स्यान पीडा । कुतः 
४ 86 खाम्यथचयार्जितया हि तुष्टया 
निरन्तरे चेतसि को विधातः । 
यतः सुकामं कुरु देव काम- 
16 मठं मदुत्पीडनराङ्कया ते ॥ २३ ॥ 
राजोवाच-शान्तं पापम्‌ । 
व्यक्तमस्मद तिल्ञेहान व्वेधेतदपेक्षितम्‌ । 
यथा दाने न सवस्मिन्‌ साचिव्यं धभसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यो मद थमतिचखेाप्खान्‌ प्राणानपि नेक्षते । 
५6 तस्य बन्धुविरिष्टस्य सख्युमाया सखी मम ॥ २५ ॥ 
तद्‌ युक्तं मामतीर्थ॒प्रतारयितुम्‌ । यदपि चेष्टं नैतदन्यः कशिज्ज्ञास्यतीति, 
किमेवमिदमपापं स्यात्‌ 
अद्रद्यमानोऽपि दहि पापमाचरन्‌ 
विषं निभेव्येव कथं समूंयात्‌ । 
न तं न परयन्ति विंद्ुद्धचश्चुषो 
दिवौकसश्चैव नराश्च योगिनः ॥ २६ ॥ 
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किं च भूयः। 
श्रदधीत क एतच्च यथासौ तव न प्रिया । 
तां परिव्यञ्य सद्यो वा विघातं न समाप्नुयाः ॥ २७ ॥ 





१ ‰{88. निघातेः. २ }/{88. उपेक्षितम्‌ ० अपे०. ३ 7⁄/98. समाघ्नुयात्‌ . 


१३ उन्मादयन्तीजातकम्‌ । ८९ 


अभिपारग उवाच- 
सपुत्रदायो दासोष्दं खामी चं दैवतं चम। 
दास्यामस्यां यतो देव कस्ते घमव्यतिक्रमः ॥ २८ ॥ 
यदपि चेष्ट प्रिया ममेयमिति किम्‌ 
मम प्रिया कामद्‌ काममेपा ध 
तेनैव दित्सामि च त॒भ्यमेनाम्‌ | 
प्रिय हि द्वा मते परत्र 
प्रकषरम्याणि जनः प्रियाणि ॥ २० | 
यतः प्रतिगृहणावेवेनां देव इति । राजोवाच- मा मेवम्‌ । अक्रम एप: । कुतः ? 
अहं हि डशखं निरितं विशयं १6 
इृतादनं विस्फुरदधिपं वा | 
न वेव घमादधिगम्य ठक्ष्मीं 
राश््यामि तत्रैव पुनः प्रहतुम || २० || 
अभिपारग उवाच~-ययेन मद्धार्यति देवो न प्रतिग्रहीतुमिच्छति, अयमहमस्य); 1 &# 
सवजनप्राथनाविरृद्धरेस्याव्रतमादि दामि । तत एनां दैवः प्रतिगृह्ीयादिति ¦ राजोवाच-- 1: 
किमुन्मत्तोऽसि ९ 
अदुष्टां संलखजन्‌ भायां मत्तो दण्डमवाप्रयाः । 
स पिग्वादास्पदीभूतः परत्रेह च धक्ष्यसे ॥ ३१॥ 
तदल्मकायेनिवन्धितया । न्यायाभिनिवेरी भवेति । अमिपारग उवाच- 
घमो्ययो मे यदि कश्चिदेव ष 
जनापवादः सुखविप्वो वा । 
प्रत्युद्रमिष्याम्युरसा तु तत्त- 
त्वत्सोख्यलग्धेन मनःसुखेन ॥ ३२ ॥ 
त्वत्तः परं चाहवनीयमंन्यं 
लोके न पदयामि महीमहेन्द्र । 
उन्मादयन्ती मम पुण्यब्द्धये 
तां दकषिणामृचिमिव प्रतीच्छ ॥ ३३ ॥ 
राजोवाच-काममस्मदतिज्ञेहादनवेक्षितात्मदिताहितक्रमो मदथचयीसमयोगस्तवा- 
थम्‌ । अतएव तुलां विशेषतो नोपेक्षितुमहामि। नैव खदु लोकापवादनिःराङ्खन 
भवितव्यम्‌ । पद्य । 
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९.९ जात म {८। 


टखोकस्य यो नाद्वियतेऽपवादं 
धमोनपेक्षः परतः फट वा । 
जनो न विश्वासमुपेति तस्मिन्‌ 
धरुवं च खक्षम्यापि विवञ्यते सः ॥ ३४ ॥ 
5 यतस्त्वां त्रवीमि- 
मा ते रोचिष्ट धमेस्य जीवितार्थं व्यतिक्रमः । 
निःसंदिग्धमहादोपः ससंदेहकृरोदयः ॥ ३५ ॥ 
कि च भूयः। 
निन्दादि दुःखेषु परानिपाल्य 
10 नेट सतामात्पसुखप्रवृत्तिः । 
एको ऽप्यनुत्पीस्य परानतोऽहं 
घर्मे सितः खाथधुरं प्रपत्सये ॥ ३६ ॥ 
अभिपारग उवाच- खाम्यथं भक्तिवरोन चरतो मम तावदत्र क एवाधमावकाडचः 
स्यादेवस्य वा दीयमानामेनां प्रतिगृहं: £ यतः सनैगमजानपदाः शिबयः किमत्राधम इति 
19 ्रूयुः १ तप््रतिगृहाव्ववैनां देव इति । राजोवाच-अद्धा मदथचयाग्रणयिमतिभेवान्‌ । इदं 
चत्र चिन्तयित्यम्‌- सनैगमजानपद्‌ानां वा शिबीनां तथै मम॒ वा कोऽस्माकं घमेवित्तम 
इति । अथाभिपारगः ससंभ्रमो राजानमुवाच 
बृद्धोपसेवासु कृतश्रमला- 
च्ताधिकारान्मतिपाटवाच । 
20 त्रिवमविदातिरयाथतचं 
त्यि सितं देव ब्रहस्पतौ च ॥ ३७ ॥ 
राजोवाच-तेन हि न मामत्र प्रतारयितुमहसि । कुतः £ 
नराधिपानां चरितेष्वधीनं 
लोकस्य यस्माद हितं हितं च । 
26 भक्ति प्रजानामनुचिन्त्य तस्मा- 
त्वीरविक्षमे सत्पथ एव र्स्य ॥ ३८ ॥ 
जिह्मं ज्युभं वा वृषमभप्रचारं 
गावोऽनुगा यद्रदनुप्रयान्ति । 
उत्किप्तराद्धाङदानिर्विघटं 
%0 प्रजास्तेथेव क्षितिपस्य वृत्तिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१ 1188. व स्यात्‌ {€ प्रतिगृह्णतः. २ 1188. च तव “1 तव ३ ^+ 23 रम्ये ॐ रंस्ये. 


१३ उन्मादयन्तीजातकम । ९१ 


अपि प्रयत तावद्धवान्‌ । 
आत्मानमपि चेच्छक्तिन स्यात्पाटयितुं मम । 
का न्ववस्था जनस्यास्य मत्तो रक्षाभिकाष्िणः ॥ ४० ॥ 
इति प्रजानां हितमीक्षमाणः 
खं चैव घ्म विमटं याश्च । 5 
नेच्छामि चित्तस्य वदोन गन्तु- 
महं हि नेता ब्रृपवप्प्रजानाम्‌ !¦ १ ॥ 
अथाभिपारगेऽमादयस्तेन राज्ञोऽवस्थानेन मप्रसादितमनाः प्रणम्य राजानं प्राञ्जलि- 
रिव्युवाच- 
अहो प्रजानामतिभाग्यसंप- 10 
द्यासां त्वमेवं नरदेव गोप्ता | 
घमौनुरागो हि सुखानपेक्ष- 
स्तपोवनस्येष्वपि मृग्य एव ॥ ५२॥ 
महच्छब्दो महाराज व्वय्येवायं विराजते | 
विगुणेषु गुणोक्तिर्हिं क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४३ ॥ 
विस्मयोऽनिभ्रतत्वं वा कि म॑मेतावता त्वपि | 
समुद्र इव रत्नानां गुणानां यस्त्वमाकरः ॥ ¢ ॥ 
तदेवं तीव्रदुःखातुराणामपि सतां नीचमागनिषप्रणयता भवति खधै्यावष्टम्भा- 
व्खम्पस्तघमसंज्ञत्वाचेति पैर्मधमौम्यासे च योगः काथ इति ॥ 


॥ इ्युन्मादयन्तीजातक त्रयोद राम्‌ ॥ 


१४ सुपारगजातक्म्‌ । 
। 88 धमाश्रयं सलवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फठमिति धमौनुवर्तिना भवितव्यम्‌ | 
तचथानुश्रयते 

बोधिसत्व भूतः किट महास्छः परमनि पुणमतिर्नौसारयिर्बभूव । धर्मता दयेभा बोधि- 
5 सत्वानां प्रकृतिमेधाविवा्यदूत य य रास्रातिशयं जिज्ञासन्ते कलाविरोषं वा, तस्मिस्तस्मि- 
लधिकतरा भवन्ति मेधाविनो जगतः । अथ स महात्मा विदितज्योतिर्गतिलादिगिभगे- 
प्वसंमूटमतिः परिविदित॑नियतागन्तुकौत्पातिक॑निमित्तः काटाकाठक्रमकुशाटो मीनतोयवर्ण- 
भोमप्रकारदाकुनिपवतादि भिश्िहेः सुपटक्षितसमुद्रदेशः स्मृतिमान्‌ विजिततनद्रीनिद्रः शीतो- 
ष्णवपादि पर्िदतदिष्णुरप्रमादी ध्रतिमानाहरणापरहरणकुराकत्वादीप्ितं देशं प्रापयिता 
10 वणिजामासीत्‌। तस्य परमसिद्धयात्रत्रालुपारग इसेर्वे नाम वभूव । तदध्युपितं च पत्तनं 
सुपारगमिलयवाख्यातमासीत्‌, यदेतर्हि सुपारगमिति ज्ञायते । सोऽपि मङ्गटसंमतव्वादरुद्धवेऽपि 

सांयात्रिकरैयौत्रासिद्धिकमिवह नमभ्यर्थनसत्कारपरःसरमारोप्यते स ॥ 


अथ कदाचिद्भरुकच्छादभिप्रयाताः सुव्णभूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामाः सुपारगं 
पत्तनमुपेदयय त महासचं वहनारोहणाथमम्यथयामासुः । स तानुबाच- 


15 जराज्ञया संहियमाणदराने 
श्रमाभिपतिः प्रतनूकृतस्मृतौ । 
सखदेहकरयेऽप्यवसनविक्रमे 
सहायता का परिरङ्कखयते मयि ॥ १ ॥ 
वणिज ऊचुः-विदितयमस्माक युप्मच्छरीरावस्था । सल्यपि च वः पराक्रमसे 
० नैव वये कर्मत्रिनियोगेन युष्मानायासयितुमिच्छामः । कि तर्हि 
व्वत्पाद पङ्कजसमाश्रयसत्कृतेन 
मङ्गल्यतामुपगता रजसा विय नौः | 
दुर्गे महत्यपि च तोयनिधावमुष्मिन्‌ 
खस्ति व्रजेदिति मवन्तमुपागताः स्मः ॥ २॥ 


८0 अथ स महात्मा तेषामल॒कम्पया जरारिथिकरारीरोऽपि तद्रहनमास्रोह । तदधि- 
रोहणाच प्रमुदितमनसः सवे एव ते वणिजो वभूवुर्नियतमस्माकमुत्तमा यात्रासिद्धिरिति । 
ऋमेण चावजगाहिरे विविधमीनकुटविचरितमनिभरतजलकलकलारावमनिटबठविलासप्रवि- 
चलिततरंगं वहविधरतैभूमिविरोषैरर्पिंतरङ्गं फेनाव्ीकुसुमदामविचित्रमघुरबलमुजगभवनं 
दुरापपातालमग्रमेयतोयं महाससुद्रम्‌ । 
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१४७ सखपारगजातकम्‌। ९.३ 


अयेन्द्रनीटग्रकराभिनीटं 
सूर्यान्च॒तापादिव खं विल्दीनम्‌ । 
समन्ततोजन्तर्दिततीरटेख- 
मगाधमम्भोनिधिमध्यमीयुः ॥ ३ ॥ 


तेषां तत्रानुप्राप्तानां सायाहसमये म्रद भूतकिरणचक्रम्रभावे सवितरि मह दौत्पातिकं 
परमभीषणं प्रादृर भूत्‌ । 


विभियमानोर्मिविकीणेफेन- 

श्वण्डानिल्ास्फतटन भीमनाद: । 
नैग्व्यनिमुक्तसममग्रतोयः 

श्षणेन रौद्रः सममूत्ससुद्रः॥ ४ ॥ 
उत्पातवाताकलितिमहद्धि- 

स्तोयस्थैर्मीमरयेश्वेमद्धिः । 
युगान्तकाटग्रचटखाचदटेव 

मूमिबेभूवोग्रवपुः समुद्रः ॥ ५ ॥ 
विचयुष्ठतोद्रासुरलेकजिहया 

नीटा भुजगा इव नैकरीपः । 
आवत्ररादिव्यपथं पयोदाः 

प्रसक्तमीमस्तनितायचुनादाः ॥ ६ ॥ 


घने धनैराब्रतरस्मिजालः 

सूयैः ऋमेणास्तमुपारुरोह । 
दिनान्तलब्धगप्रसरं समन्ता- 

त्तमो घनीभावमिवाजगाम ॥ ७ ॥ 


धारारारैराच्छुरितोर्भिचक्रे 
महोद घावुत्पततीव रोषात्‌ । 
भीतेव नौरभ्यधिकं चकम्पे 
विषाद यन्ती हृदयानि तेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ते जासदीनाश्च विषादमूका 

धीराः प्रतीकारससंश्रमाश्च । 
खदेवतायाचनतत्पराश्च 

भावान्‌ यथासच्वगुणं विवव्रुः ॥ ९ ॥ 
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९४ जातकमाला | 


अथ ते सांयात्रिकाः पवनवरदाटितसटिल्वेगवदागया नावा परिभरिम्यमाणा बहु 
भिरप्यहोिर्नैव कुतधित्तीर ददशर्न च ययेप्सितानि समुद्रचिह्णानि । अ्रैधरेव तु समुद्रचिहै- 
रभिवधरमानवैमनस्या भवविपरादन्याकरुटतामुपरजम्मुः । अयेतान्‌ स पारगो बोधिसत्वो व्यवस्था- 
पयन्नवाच-अनाश्चर खु महासमुद्रमध्यमवगादानामौत्पातिकश्चोभपरङकिराः । तद ठमत्रभवतां 
5 व्रिपरादानुवरच्या । कुतः 


नापतप्रतीकारविपिर्विपाद्‌ - 
स्तस्मादटं दैन्सपरिग्रहण । 

पेयात्त कायप्रतिपत्तिदक्षाः 
कृच्टराण्यकृच्ण समुत्तिरन्ति ॥ १० ॥ 

10 विषाददेन्यं व्यव्रधूय तस्मा- 
| त्कायीवकादां क्रियया मजध्वम्‌ | 

प्राज्ञस्य व्रैर्यञ्वक्ितं हि तेजः 

सवाथसिद्धिम्रहणाग्रहस्तः ॥ ११ ॥ 


तद्थाधिकारावदहिता भवन्तु भवन्तः । इति ते सांयात्रिकास्तेन महात्मना घीरीकृत- 
15 मनसः कूटदरोनोत्सुकमतयः समुद्रमवदटोकयन्ते दद्युः पुरुषविग्रहानामुक्त रूप्यकवचा- 
निवोन्मजतो निमजतश्च । सम्यक्चैपामाक्रतिनिमित्तमुष॑धा्थं सविस्मया सुपारगाय न्यवेद- 
यन्त- अपू खच्विद मिह महासमुद्र चिहमुपटम्पते । एते खलु 
आमुत्त स््प्यकवचा इव दैल्योधा 
घोरेक्षणाः सखुरनिकाराव्रिरूपघोणाः । 
20 उन्मजनावतरणस्फृरणमप्रसङ्भा- 
त्रीडामिवाणेवजटेऽनुभवन्ति केऽपि ॥ १२ ॥ 
सुपारग उवाच-नैते मानुषा अमानुपा वा | मीनाः खल्पेते । यतो न भेत्तव्य- 
मेभ्यः | कितु 
सदूरमपकृष्टाः स्मः पत्तनद्वितयादपि 
2 सुरमाटी समुद्रोऽयं ततध्वं निवर्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 


चण्डवेगवाहिना सलिखनिवहेनैकान्तहरेण च पाश्वालेन वायुना समा्षिप्तया नावा 
न ते सांयात्रिकाः रोकुर्विनिवर्तितुम्‌ । अथावगाहमानाः क्रमेण रूप्यग्रभावभासितम॑नीरफेन- 
निचयपाण्डुरमपरं समुद्रमालोक्य सविस्मयाः सुपारगमृचुः- 
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१४ खपारगजातक्म्‌ । ९.४ 


सखफेनमभ्रेरि कोऽयमम्बुभि- 

महाणेवः शुद्कदु वूटवानिव । 
द्रवानिवेन्दोः किरणान्‌ सस॒द्रहन्‌ 

समन्ततो दास इव प्रसर्पति ॥ १४ ॥ 


€ 


सुपारग उवाच-क्टम्‌ । अतिदूरं खल्ववगाद्यत । 
क्षीराणव इति स्यात उदविर्दधिमान्यमौ । 
श्म नातः परं गन्तुं इाक्यते चनिवर्तितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


वणिज ऊचुः-न खलु शाक्यते विद्टम्ब्ितुपपि वहनं कुत एव सनिवतयितमति्ीघ्र 
वादित्वादहनस्य प्रतिकूटस्राच मास्तस्यति । अथ व्यतीत्य तमपि समुद्र सुवणप्रभानु- 
रञ्जितग्रचलोर्मिमालमभ्निञ्वारकपिरुसटिटमपरं समद्र माव्योक्य संविस्मयकंतहटास्ते वणिजः 10 
खुपारग पप्रच्छुः 
वाव्छाकलक्षम्येव कृताङ्खरभैः 
समुनमद्धिः सटिदटेरनीटः । 
ज्वखन्‌ महानभिरिवावभाति 
क्ये नाम तस्माच महाणवोऽ्यम्‌ ॥ १६ ॥ | ५ 
सुपारग उवाच- 
अभ्चिमाटीति विख्यातः समुद्रोऽयं प्रकारते । 
अतीव खट साघु स्यानिवर्तेमदहि यदतः ॥ १५७ ॥ 
इति स महात्मा नाममात्रमकथयत्तस्य सरितप्रतन तोयवेवण्यकारणं दीद रिी्वात्‌ । 
अथ ते सांयात्निकास्तमपि समुद्रमतीद्य पुष्परागेन्द्रनीटप्रभोदयोतितसटिटं परिपक्रकुशवन -.20 
निकादावणं समुदढमाटोक्य कौतरूहल्जाताः सुपारगं पप्रच्छुः 
परिणतकुरापणेवण॑तोयः 
सटिकनिधिः कतमो न्वयं वि माति । 
सकुसुम इव फेन भक्तिचित्रे- 
रनिख्जवाकचितेस्तरंग भङ्गः ॥ १८ ॥ 0 
सुपारग उवाच-भोः सार्थवाहा निवतन प्रति यज्ञः क्रियताम्‌ । न खल्वतः क्षमते: 
परं गन्तुम्‌ । 
कुरामाटी समुद्रोऽयमलयङ्कदा इव द्विपः । 
प्रसद्यासद्यसचिखो हरन्‌ हरति नो रतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
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९४६ जातकमाला । 


ए ४ अथ ते वाणिजकाः परेणापि यज्ञेन निवर्वयितुमराक्तुबन्तस्तमपि समुद्रमतीय वंदयैराग- 
वैद्॑प्रभान्यतिकरहरितसलिलमपरं समुद्रमालोक्य सुपारगमप्रच्छन्‌- 


मरकतहरितप्रभेजटे- 
बहति नवामिव शाद्रलश्चियम्‌ । 
5 कुमुद रुचिरफेन भूषणः 
सछिलनिधिः कतमोऽयमीक्ष्यते ॥ २० ॥ 


अथ स महात्मा तेन वणिग्जनस्य व्यसनोपनिपातेन दद्यमानहदयो दीधमुष्णमभि- 
निश्वस्य रनैरवाच- 


अतिदूरमुपेताः स्थ दुःखमस्मानिवरतिंतुम्‌ । 
10 पयन्त इव लोकस्य नलमाव्येष सागरः ॥ २१ ॥ 


तच्छुत्वा ते वाणिजका विषादोपरुध्यमानमनसो वि्षस्यमानगात्रोत्साहा निश्वसित- 
मात्रपरायणास्तत्रैव निषेदुः । व्यतील्य च तमपि समुद्रं सायाहसमये विटम्बमानररिमिमण्डले 
सलिलनिधिमिव प्रवेष्टुकामे दिवसकरे स्मुद्रतमानस्येव सटिटनिवेरनीनामिव च संपततां 
वेणुवनानामिव चाभ्निपरितानां विस्फुटतां तुमुटमतिभीपणं श्रुतिहृदयविदारणे समुद्रव्वनि- 
15 मश्रोषुः । श्रुत्वा च संत्रास्वडगाः स्फुरन्मनसः सहसेवोत्थाय समन्ततोऽनुविटोकयन्तो 
दद्यः प्रपात इव श्वभ्र इव च महति तसुदकोधं निपतन्तम्‌ । दषट्रा च परमभयविषाद- 
विहा सुपारगसुपेदोचुः- 


निर्भिन्दनिव नः श्रतीः प्रतिभयश्चेतांसि मथ्नननिव 
कुद्स्येव सतितपतेष्वेनिरयं दूरादपि श्रयते । 
त भीमे भ्र इवाणैवस्य निपत्येतत्समग्रं जटं 
तत्कोऽसाबुदधिः किमन्र च परं कृष्य भवान्‌ मन्यते ॥ २२ ॥ 


अथ स महात्मा ससंभ्रमः कष्टं कष्टमिव्युक्ला समुदमाटोकयननुवाच- 


यत्प्राप्य न निवतेन्ते मृत्योभुखमिवामुखम्‌ । 
अरिवं समुपेताः स तदेतदडवासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


= तदुपश्चव् ते वाणिजका वडवामुखमुपेता वयमिति व्यक्तजीविताशा मरणभय- 
वि्कवीभूतमनसः 


सखरं रुरुदुः केचिद्विलेपुरथ चुक्रः । 
न किचिस्मव्यपद्न्त केचित्रासविचेतसः ॥ २४ ॥ 
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१४ स्युपारगजातकम्‌ । ९.७ 


विरोषत ( केचिदभिप्रणेमु- 
दैवेन्द्रमार्तिप्रहतैमनोभिः । 
आदिव्रुद्रांश्च मरुढसृंश्च 
प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये ॥ २५५ ॥ 


[५॥। 


जपुश्च मच्रानपरे विचित्रा- 
नन्ये तु देवीं विषिवस्प्रणेमुः | 
सुपार केचिदु प्रत्य तत्त- 
दिचेष्टमानाः कर्णं विटेपुः ॥ २६ ॥ 
आपद्रतत्रासहरस्य नित्यं 
परानुकम्पागुणसंग्तस्य । 10 
अयं प्रभावातिडायस्य तस्य 
तवाम्युपेतो विनियोगकारुः ॥ २५७ | 
आतोननाथाञ्छरणागतान- 
स्त्वं त्रातुमावजय घीर चतः | 
अयं हि कोपाद्डवामुग्वेन 15 
चिकीषति म्रासमिवाणवोऽस्मान्‌ ॥ २८ ॥ 
नोपेक्षितुं युक्तमयं जनस्ते 
विपययमानः सटिलौघमध्ये । 
नाज्ञां तवाव्येति महासमुद्र 
स्तद्वायतामग्रडामोऽयमस्य ॥ २९ ॥ 20 


अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीञ्यमानघ्द यस्तान्‌ वाणिजकान्‌ व्यवस्था- 
पयक्मवाच-अस्व्यत्रापि नः कश्चिव्रतीकारविधिः प्रतिभाति । तत्तावत्प्रयोक्षये । यतो सुदं 
धीरास्तावद्धवन्तु भवन्त इति । अथ ते वाणिजका अस्व्यत्रापि किर प्रतीकारविधिस्व्यादाया 
ससुपस्तम्भितधैर्यास्तद वहितमनसस्वष्णीबभूवुः ॥ 
अथ सुपारगो बोधिसच्च एकांससुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणेन जानुमण्डलेनाधिष्ठाय नावं 5 
समावर्जितसवेमावः प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्‌ सांयात्रिकानामच्रयते स्म-खण्वन्त्वत्र भवन्तः 
सांयात्रिकाः सङिकनिपिव्योमाश्रयाश्च देवविेषाः । 
स्मरामि यत आत्मानं यतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌ | 
नाभिजानामि संचिन्त्य प्राणिनं हिंसितं कचित्‌ ॥ २० ॥ 
अनेन सद्यवाक्येन मम पुण्यबकेन च । 30 


बडवामुखमप्राप्य खस्ि नौर्विनिवतेताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जा. मा. १३ 


९८ जातकमाला । 


ह 94 अथ तस्य महात्मनः सव्याधिष्ठानबठात्पुण्यतेनसा सह सकिलजवेन स मारतो 
व्यावतेमानस्तां नावं निवतयामास । निवरत्तां तु तां नावमभिसमीक्षय ते वाणिजकाः परम- 
विस्मयग्रह पोद्धतमानसा निवृत्ता नौरिति प्रणामसभाजनपुरःसरं सुपारगाय न्यवेदयन्त । 
अथ स महात्मा तान्‌ वाणिजकानुवाच-श्िरीमवन्तु भवन्तः । सीप्रमारोध्यन्तां क्रीतानि । 

5 इति च तेन समादिष्टाः प्रमोदादुद्ूतव्रोतसादास्ते तदधिकृतास्तथा चक्रुः ॥ 

अथ मुदितजनप्रहासनादा 
प्रविततपाण्डुररीतचार्पक्षा । 
सलिकनिभिगता रराज सा नौ- 
गतज्दे नभसीव राजहंसी ॥ ३२ ॥ 

10 निवृत्तायां तु तस्यां नान्यनुकूटसटिल्मासुतायां विमानटीट्या खेच्छयैव चाभि- 
प्रयातायां नातिर्यामीभूतसंध्याङ्करागासु प्रवितन्यमानतमोवितानाखाक्षितनक्षत्रभूषणासु 
दिक्षु किचिदवरोपप्रमे दिवसकरमार्गे प्रवृत्तक्षणदाधिकारे सुपारगस्तान्‌ वाणिजकानुवाच- 
भोः साथवाह, नलमाचिगप्रभृतिभ्यो यथाद्ेभ्यः समद्धेम्यो बांका पाषाणाश्च वहनमा- 
रोप्यन्तां यावत्सहते | एवमिदं यानपात्रं निघ।तभराकरान्तं न च पाश्वानि दास्यति, मङ्गलसंमता- 

15 श्वेते वाटुकापाषाणा नियतं टामसिद्धये वो भविष्यन्तीति । अथ ते सांयात्रिकाः सुपारग- 
प्रेमबहमानावार्जतमतिमिर्देवताभिरनुप्रदरदितेम्यः स्थटेभ्य आदाय वाटुकापाषाणबुद्धधा 
वेद्रयोदीनि रतानि वहनमारोपयामासुः । तेनैव चैकरात्रेण सा नौभरुकच्छमुपजगाम ॥ 

अथ प्रभाते रजतेन्द्रनीट- 
वैदूयेहेमग्रतिप्रणनौकाः । 
‰0 खद शतीरान्तम॒पागतास्ते 
परीत्या तमानचुर्दीणेहषोः ॥ ३३ ॥ 
तदेवं घमोश्रयं सत्यवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फटमिति धमीनुवर्तिना भवि- 
तव्यम्‌ । कलस्याणमित्राश्रयवर्णेऽपि वाच्यमेवं कल्याणमित्राध्रिताः श्रेयः प्राप्नुवन्तीति ॥ 
॥ इति सुपारगजातकं चतुदंशम्‌ ॥ 
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१५ मत्खजातक्रम्‌ । 
दीखवताम्हेवामिप्रायाः कस्याणाः समृष्यन्ति प्रागेव परत्रेति रीटविद्युद्धौ प्रयति- 
तव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते 
बोधिसचः किट कस्मिथिनातिमहति कह्ारतामरसकमल्कुवययविभूपितर्चिरः- 
सचिटे हंसकरण्डवचक्रवाकमिथुनोपदोमिते तीरान्तसुहतस्छुखुमावकीर्णे सरसि मसस्यापि- 
पतिर्बभूव । खभ्यस्तमावाचच बहु जन्मान्तरेषु पर्थचयायास्तत्रस्थोऽपि परितयुशप्रति- 
पादनन्यापारो वभूव । 
अभ्यासयोगाद्धि श्युमाञ्चुभानि 
कर्माणि साप्म्येव भवन्ति पुंसाम्‌ । 
तथाविधान्येव यद प्रयन्ला- 10 
जन्मान्तरे खप्न इवाचरन्ति ॥ १ ॥ 
इष्टानामिव च खेपामपल्यानामुपरि निविष्टहाद्यं महास्चस्तेपां मीनानां दान प्रिय- 
वचनाथच्यादिक्रमेः परमुम्रहं चकार । 
अन्योन्यर्हिंसाप्रणयं नियच्छन्‌ 
परस्परप्रेम विवघयंश्च । १5 
योगादुपायज्ञतया च तेषां 
विस्मारयामास स मत्स्यव्ृत्तम्‌ ॥ २॥ 
तत्तेन सम्थक्परिपाल्यमानं 
वृद्धिं परां मीनकुटं जगाम । 
पुरं विनि्मुक्तमिवोपस - 20 
न्यायप्रवरत्तेन नराधिपेन ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्सच्वानां भाग्यसंपदैकस्याद्ममादाच्च वपोधिकृतानां देवपुत्राणां न 
सम्यग्देवो ववषं । अथासम्यग्वर्षिणि देवे तत्सरः फष्ठकदम्बकुसुमगोरेण नवसलिलेन न 
यथापुरमापुष्ररे । मेण चोपगते निदाघकालसमये पदटुतरदीप्षिभिः खेदाटसगतिभिरि 
च दिनकरकिरणैस्तदभितप्तया च धरण्या अ्वाटानुगतेनेव च हादाभिकापिणा % 
मार्तेन तषवदादिव प्रसह मापीयमानं तत्सरः पल्वटीबभूव | 
निदाघकाले ज्वलितो विवखा- 
ञ्ज्वालामिवर्षीव पटुश्च वायुः | 
ज्वरातुरेवाशिरिरा च भूमि- 
सोयानि रोषादिव रोषयन्ति ॥ ¢ ॥ 30 
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१०० जातकमाला । 


अथ बोधिसचखो वायसगणैरपि परितक्यमाणं प्रागेव सलिकतीरान्तचारिभिः पक्षि- 
गणेर्विवाददैन्यवदागं विस्पन्दितमात्रपरायणं मीनकुलमवेक्षय करुणायमानशिन्तामापेदे । 
कष्टा बतेयमापदापतिता मीनानाम्‌ । 
ग्रहं क्षीयते तोयं स्पधमानम्विायुषा । 
5 अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमः ॥ ५५ ॥ 
अपयानक्रमो नास्ति नैताप्यन्यत्र को भवेत्‌ । 
अस्मद्वसनसक्र्टाः समायान्ति च नो द्विपः ॥ ६ ॥ 
अस्य निःसरायमिमे तोयशेपस्य संक्षयात्‌ । 
स्फुरन्तो भक्षयिष्यन्ति रात्रभिमम पद्यतः ॥ ७ ॥ 
10 तक्िमनत्र प्राप्तकाटे स्यादिति विमदान्‌ स महात्मा स्याधिषटानमेकमातीयनं ददद । 
करुणया च समापी्यमानहृदयो दीधसुष्णमभिनिश्चस्य नभः समुद्छोकयन्नवाच- 
स्मरामि न प्राणिवधं यथाहं 
संचिन्द कच्छ परमेऽपि कतम्‌ । 
अनेन ससेन सरांसि तोयै- 
15 राप्ररयन्‌ वषतु देवराजः ॥ ८ ॥ 
अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयगुणात्स्याधिष्टठानवलात्तदमिग्रसादितदेवनागयक्षा- 
नुभावाचच समन्ततस्तोयावरम्बिविम्बा गम्भीरमधुरनिर्घोषा विचयुछतारंकृतनीटविपुशिखरा 
विजुम्भमाणा इव प्रविसयिभिः शिखरमुजैः परिप्वजमाना इव चान्योन्यमकार्मेधाः काल- 
मेघाः प्रादुरभवन्‌ । 
20 दिदां प्रमिण्वन्त इव प्रयामं 
रोद्धर्वितन्वन्त इवान्धकारम्‌ । 
नभस्तकादरगता विरे 
द्छाया गिरीणामिव काटमेधाः ॥ ९ ॥ 
ह 97 संसक्तकेकैः रिखिभिः प्रदैः 
संस्तूयमाना इव चृत्तचितरैः । 
प्रसक्तमन्द्रस्तनिता विरे 
पीरप्रहासादिव ते घनौघाः ॥ १० ॥ 
मुक्ता विमुक्ता इव तैर्विमुक्ता 
धारा निपेतुः प्रराराम रेणुः । 
गन्घश्चचारानिभ्रतो घश्ण्यां 
विकीयेमाणो जलदानिठेन ॥ ११ ॥ 
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१५ मत्स्यजातकम्‌ । ९१०१ 


निदाघसंपकैविवर्धितोऽपि 
तिरोवभूवाकैकरग्र भावः । 
फेनावलीव्याकरुलमेखकानि 
तोयानि निस्नाभिसुखानि सस्र: ॥ १२ ॥ 
मुहुमुहः काञ्चनपिञ्नराभि- 65 
भाभिर्दिगन्तानतुरञ्जयन्ती । 
पयोद तूर्थखनरब्धहपी 
विदुह्ता चृत्तमिवाचचार ॥ १३ ॥ 
अथ बोधिसच्वः समन्ततोऽभिग्रसतरापाण्डुभिः सलिटग्रवहिराप्रयमाणे सरसि धारा- 
निपातसमकाटमेव विद्रुते वायसा पक्षिगण प्रतिरन्धजीवितादो च प्रमुदिते मीनगणे 10 
प्री्याभिसायमाणहृदयो वषनिघ्रत्तिसाशङ्कः पुनः पुनः प्जन्यमाबभपि- 
उद्रजज पजन्य गभीरधीरं 
प्रमोदमदासय वायसानाम्‌ । 
रत्रायमानानि पयांसि वपेन्‌ 
संसक्तविद्युज्वकितदुतीनि ॥ १४ ॥ 15 
तदुपश्रुय शक्रो देवानामिन्द्रः परमविस्मितमनाः साक्षादभिगम्येनमभिसंराधयनुवाच- 
तवैव खस्ेप महानुभाव 
मस्स्येन्द्र सव्यातिरायप्रभावः । 
आवर्जिता यत्कटश्ा इवेमे 
क्षरन्ति रम्यस्तनिताः पयोदाः ॥ १५ ॥ 2 
महस्प्रमाद स्वजितं व्विदं मे 
यन्नाम कृव्येषु भवद्िघानाम्‌ । 
लोकार्थमम्युयतमानसानां 
व्यापारयोगे न समम्युपैमि ॥ १६ ॥ 
चिन्तां कथा मा तदतः परं त्वं छ 
सतां हि कृव्योदरहनेऽस्मि घुः । 
देरोऽप्ययं वह्वणसंश्रयेण 
भूयश्च नैवं भवितार्तिवदयः ॥ १७ ॥ 
इव्येवं प्रियवचनैः संराध्य तत्रैवान्तदघे । त्च सरः परां तोयसमद्धिमवाप ॥ 
तदेवं शील्वतामिदहैवाभिप्रायाः कल्याणः सग्रष्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीलविद्ुद्धो ॐ 
प्रयतितन्यम्‌ ॥ 


|| इति मत्स्यजातकं पश्चदराम्‌ ॥ 


=------*>-0-<------- 


१६ वर्तकापोतकजातकम्‌ । 


सयपरिभावितां वाचमभ्निरपि न प्रसहते टक्कयितुमिति सव्यवचनेऽभियोगः कर- 
णीयः । त्यथानुश्रयते- 
बोधिसच्वः किद्टान्यतमस्मिनरण्यायतने वर्तकापोतको मवति स्म । स कतिपय- 
5 रात्रोद्धिनाण्डकोराः प्रविरोक्ष्यमाणतस्णपक्चः परिदुव्रटल्वादटश्ष्यमाणाङ्गप्रलङ्गप्रदे शः ख॑माता- 
पितृप्रयलरचिते तृणगहनोपगूटे ' गुस्मक्तासंनिश्ित नीडे संबह्ृटैख्रीतरभिः साधं प्रतिवसति 
स्म । तद वस्थोऽपि चापरिितघरमसंक्व्वान्मातापितृम्यामुपहतान्‌ प्राणिनो नेच्छति स्माम्यव- 
हतुम्‌ । यदेव त्वस्य तृणवीजन्यग्रोधपःटाचुपजहतुमोतापितरौ तेनैव वतयामास । तस्य तया 
सश्नाल्पाहारतया न कायः पुष्निम॒पययौ । नापि प्रश्नौ सम्यक्प्रविर्येहतुः । इतरे तु वत॑का- 
10 पोतका यथोपनीतमाहारमभ्यवहरन्तो वल्वन्तः संजातपक्षाश्च वभूवुः । पर्मता येषा यदृत-- 
धमीधर्मनिरारङ्कः सीसी ससवमेधते । 
धम्य तु वृत्तिमन्विच्छन्‌ विचिताशीह दुःखितः ॥ १ ॥ 


केणेति (~ 


[ अपरि चोक्तं भगवता- सुजीवितमहीकेणेति गाथाद्वयम्‌ । 
सुजीवितमद्टीकेण ध्वाङ्कैणाञ्चुचिकर्मणा । 
15 प्रस्कन्दिना प्रगस्भेन सुसंज्ि्टं तु जीवितम्‌ ॥ २॥ 


हीमता विह दुर्जीवं नित्य श्युचिगवेषिणा । 
संटीनेनाप्रगस्मेन छुद्धार्जवेन जीवता ॥ ३ ॥ 
रति गाथाहयमेतदा्यस्थाविरीयकनिकाथे पठ्यते । ] तेषामेवमवस्थानां नातिदूरे महान्‌ 
वनदावः ग्रतिभयप्रसक्तनिनदो विजुम्भमाणधूमरारिर्विकीथमाणञ्वारावलीरोटविस्पुलि्ः 
%0 संत्रासनो वनचराणामनयो वनगहनानां प्रादुरभवत्‌ । 


स मास्तावर्णितविप्रकीर्ण- 
उ्वाटामुजनृत्तविरोपचित्रैः । 
वल्गनिव व्याकुख्धुमकेदाः 
सखान तेषां ध्रतिमाददानः ॥ ‰ ॥ 
25 चण्डानिटास्फाटनचञ्चटानि 
भयद्रतानीव वने तृणानि । 
सोऽभ्निः ससंरम्भ इवाभिपद्य 
स्फुरत्स्फलिन्गप्रकरो ददाह ॥ ५ ॥ 


१ 1158. आलक्ष्य" 01" अलक्ष्य २ 188, समाता. ३ 1188. "परूढ 0 गूढे, 


१६ वतकापोतकजातकम्‌ । १०३ 


भयदुतोद्भान्तविहंगसार्थ 
परिभ्रमद्धीतमरगं समन्तात्‌ । 
धूमोघमग्र पटुवहिराब्दं 
वनं तदार्यव भरद ररास्त ॥ ६॥ 
क्रमेण चोत्पीञ्यमान इव स वहिः पटुना सास्तेन वृणगदहनानुसारी तेपां नीड- 
सभीपस॒पजगाम । अथ ते वर्तकापोतका भयविरसव्याकुटवरिरावाः परस्परनिरपेक्षाः सहसा 
समुत्पेतुः । परिदुरवर्वाद सेजातपक्षव्वाच बोधिसचस्तु नोत्पतितुं प्रयतं चकार । वरिदिता- 
त्मम्रभावस्त्वसंभ्रान्त एव स महासच्यः सरभसमिवोपसपन्तमभ्रि सानुनयमिच्युवाच- 
व्यथभिधानचरणोऽस्म्यविरूटप्ष- 
स्त्वत्संभ्रमाच पितरावपि मे प्रदीनौ | 10 
व्वयोग्यमस्ति न च किचिदिहातिथय- | 
मस्मानिवर्तितुमनस्तव युक्तमग्र | ७ ॥ 


| 


इत्युक्ते सव्यपरिभावितवचसा तेन महासच्न 
उदीथमाणोऽप्यनिटेन सोऽभ्रि- 
विद्युप्कमंसक्ततृ णेऽपि कक्ष | 1४ 
नदीमिव प्राप्य विदरृद्धतोयां 
तद्ाचमासाय राराम सयः॥ ८ ॥ 
अद्यापि तं हिमवति प्रथितं प्रदरं 
दावाभ्निरुद्रतरिखोऽपि समीरणेन । 
मश्नाभिराप्त इव नैकरशिरा भुजगः त 
संकोचमन्द टुटितार्िस्पेति शान्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तक्किमिद मुपनीतमिति £ उच्यत- 1; 100 
वेरामिव प्रचितोर्मिफणः समुद्रः 
रि्षां य॒नीन्द्र विदहितामिव सलयकामः । 
सल्यात्मनामिति न ठद्कयितुं यदाज्ञा त 
राक्तः कृरानुरपि सदयमतो न जद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवं सघ्यवचनपरिभावितां वाचमग्निरपि न प्रसहते लङ्कयितुमिति सवययवचने- 
ऽभियोगः करणीयः । तथागतवर्णेऽपि वाच्यमिति ॥ 
| इति वतेकापोतकजातके षोडराम्‌ ॥ 


१ 83, विवद्धं 01" विब्रद्ध^. 


१७ इम्भजातकम्‌ । 


अनेकदोषोपसृष्टमतिकष्टं मयपानमिति साधवः परमप्यस्मादारयन्ति प्रागेबात्मान- 
मिति ॥ तचथानुश्रयते- 


बोधिसच्चः किल करुणातिशयपरिभावितमतिः परहितघखोपपादनपरः पुण्यां प्रति- 
5 पदमुद्धावयन्‌ दानदमसंयमादिभिः कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । स प्रकर्षिणामपि 
दिन्यानां विषयसुखानां निकामलाभी सनपि करुणावङागलानैव टोका्थच्यीसमुदोगसिथिलं 
मन श्चकार । 
प्रायेण रक्ष्मीमदिरोपयोगा- 
जागतिं नैवात्महितेऽपि लोकः । 
10 सुरेन्दटक्षम्यापि तु निमदोऽसा- 
वभूत्परार्थेष्वपि जागरूकः ॥ १ ॥ 
अनेकतीत्रन्यसनातुरेषु 
सेषु बन्धुषिव जातहार्दः । 
पेयो भायज्ञतयाध्रितश्च 
16 नासौ विसस्मार परा्चर्याम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा मनुष्यटोकमवटोकयन्ननुकम्पासमावर्खितेन मेत्रज्ञिग्पेन 
सखभावमहता चक्षुषा ददद सवमित्रं नाम राजानमकल्याणमित्रसंपर्कदोपात्सपौरजानपदं 
मघयपानप्रसङ्गामिमुखम्‌ । तत्र चास्यादोषद रिताम्बेक्षय महादोषतां च मयपानस्य स महात्मा 
महत्या करुणया समापीञ्यमानहृदयश्चिन्तामपिदे- कष्टा बतेयमापदापतिता लोकस्य । 


101 2 परमुखखादु पानं हि दोपद्‌ रीनविङ्कवान्‌ । 
श्रेयसोऽपहरत्येव रमणीयमिवापथम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकाटं स्यात्‌ £ भवतु टम्‌ | 
प्रधानभूतस्य पिचेषटितानि 
जनोऽनुकतँ नियतखभावः | 
% त्यत्र राजैव चिकित्सनीयः 
शुभाङ्ुमं तस्मभवं हि लोके ॥ ४॥ 
इति विनिश्चित्य स महासखस्तप्तकाञ्चनवर्णमापरुषोद्धथितजटाविटपधरं बल्कलाजिनसंवीत- 
मोजखि त्र्य वपुरमिनिर्माय सुरापूर्णं च वामपार््स्थं नातिब्रृहन्तं ऊुम्भं सरथमित्रस्य राज्ञः 


१ 11 >, कच्छपजातकं, 19९1) 771 + ])}2. 1, , 18 118९160 ६०'6 कुम्भजातक, 
२ 3 पापं; ˆ पापा ए पानं. 


१७ कुम्भजातकम्‌ । १०५५ 


परिषदि संनिषण्णस्य प्रस्तावोपनतासु प्रवृत्तासु सुरासवरीधुमेरेयमधुकथासु पुरतोऽन्तरिक्ष 
प्रादुरभूत्‌ । विस्मयबह्धमानावार्जितेन च प्राञ्जटिना तेन जनेनाभ्युत्थाय प्रलयच्य॑मानः सजल 
इव जलधरो गम्भीरमभिनदनुचैस्वाच- 
पुष्पमालाहसत्कण्टमिमं मरितिमाकण्टम्‌ | 
अवतसकृताकुम्भं करतुमिच्छति कः कुम्भम्‌ ॥ ५ ॥ 2 
सवल्यमिव पुष्पमाट्या 
प्रविततयानिटकम्पटीख्या | 
किंसच्यरचनासमुत्कट 
धटमिममिच्छति कः ऋयण वः ॥ & ॥ 


क 
¢ 0 


अथैनं स राजा विस्मयाव्जितकतृहटः सवद्मानमीक्षमाणः कृताञ्जटिस्वाच-- 1 
दीप्या नवार्क इव चारुतया दाशीव 
संखक्ष्यसे च वप्रुषान्यतमो मुनीनाम्‌ । 
तद्रक्तमर्हसि यथा विदितोऽसि खोक 
संभावना हि गुणतस्वयि नो तधिचित्रा ॥ ७॥ 
राक्र उवाच- 15 
पश्चादपि ज्ञास्यसि योऽहमस्मि 
घटं विदं ऋतुमितो घटख । 
न चेद्धयं ते परलोकदुःखा- 
दिहैव तीत्रन्यसनागमाद्ा ॥ ८ ॥ 
राजोवाच-अप्रवैः खल्वयमत्रभवतः पर्य विक्रयारम्भः । 20 1 102 
गुणसंवणेनं नाम दोषाणां च निगूहनम्‌ । 
प्रसिद्ध इति लोकस्य पण्यानां विक्रयक्रमः ॥ ९ ॥ 
युक्तो वायृतभीरूणां त्वद्विघानामयं विधिः । 
न हि कृच्छेऽपि संव्यक्तुः सव्यमिच्छन्ति साधवः ॥ १० ॥ 
तदाचक्ष्व महाभाग प्रण: कस्य घटो न्वयम्‌ । 
कि वा विनिमये प्राप्यमस्मत्तस्त्वाद्ररपि ॥ ११ ॥ 
शक्र उवाच-श्रूयतां महाराज । 


नायं तोयद विच्युतस्य पयसः पूर्णो न तीथौम्भसः 
केञ्चस्कस्य सुगन्धिनो न मधुनः सर्पिर्विंदोषस्य वा | 


{5 
५}, 


१ 88, विनिमय, 
जा. मा. १४ 
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१०६ 


जातकमाखां । 


न क्षीरस्य विजुम्भमाणकुमुदन्यभ्रन्दुपादच्छवेः 

प्रणैः पापमयस्य यस्य तु घटस्तस्य प्रभावं श्वणु ॥ १२ ॥ 
यत्पीत्वा मद दोषविद्वकतयाखतन्नश्वरन्‌ 

दे रोष्वप्रपतेष्वपि प्रपतितो मन्द प्रभावस्मरृतिः । 
मक्ष्यामक्ष्यविचारणाविरदहितस्तत्तत्समाखादये- 

्त्संप्रणमिमं गतं क्रयपथं क्रीणीत कुम्भाधमम्‌ |¦ १३ ॥ 
अनीराः खे चित्ते विचरति यया संहतमति- 

दषा हासायासं समुपजनयन्‌ गौरसि जडः । 
सदोमष्य वरयेत्खसुखपट्हेनापि च यया 

याह सेयं वः श्युभविरहिता कुम्भनिहिता ॥ १४ ॥ 
पीत्वोचितामपि जहाति यथात्मटज्नां 

निग्रन्थवदसनसंयमखेद मुक्तः । 
घीरं चरेत्पथिषु पौरजनाकुटेषु 

सा परय तामुपगता निहितात्र कुम्भे ॥ १५ ॥ 
यतपीवा वमश्ुसमुद्रतानटिप्ता 

निःङाङ्कः श्वभिरवचिद्यमानवक्राः । 
निःसंज्ञा व्रपतिपथिष्वपि सपन्ति 

प्रक्षिप्तं ऋयसुभगं तदत्र कुम्भे ॥ १६॥ 
उपयुज्य यन्मद बलादबखा 

विनिबन्धयेदपि तरौ पितरौ । 
गणयेच्च सा धनपति न पतिं 

तदिदं घटे विनिषितं निहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यां पीतवन्तो मद टुप्तसंज्ञा 

वृष्ण्यन्धका विस्मृतबन्धुमावाः । 
परस्परं निष्पिपिपुगेदाभि- 

रन्मादनी सा निहितेह कुम्भे ॥ १८॥ 
यत्र प्रसक्तानि कुरानि नेज्ञु- 

लक्ष्मीनिकेतान्युदितोदितानि । 
उच्छेदनी वित्तवतां कुलानां 

सेयं घटे ऋरस्यतयाधिरूढा ॥ १९ ॥ 


१ 88. चत्तत्‌. २ ^. रष्टान्धका; 73 विबन्धका;  कष्णान्धकां {0८ ष्ण्यरेधकी. 


२१७ कुम्भजातक्छम्‌ । १०७ 


अनियतरुदितस्थितविहसतितवाग्‌ 
जडगुरुनयनो म्रहवदाग इव । 
परिभमवभवनं भवति च नियतं 
यदु पह तमतिस्तदिद मिह घटे ॥ २० ॥ 
ग्रवयसोऽपि यदाकुखुचेतनाः 
सखहितमागसमाश्रसकातराः । 
बहर वदन्व्यसमीक्षितनिश्चयं 
ऋयपथेन गत तदिदं घटे ॥ २१॥ 


€! 


यस्या दोषादरषेदेवाः प्रमत्ता 
लक्ष्मीमोपं देवराजाद वाप्य । 10 
त्राणपेक्षास्तोयरारौ ममज्ञ- 
स्तस्याः प्रण कुम्भ॑मेतं वृणीत ॥ २२ ॥ 
नृयादसत्यमपि सव्यमिव प्रतीतः 
कुःयोदका्यमपि कागमिव प्रहृष्टः । 
यस्या गुणेन सद सत्सद सच विद्या- 7 
च्छापस्य मूर्तिखि सा निहितेह कुम्भे ॥ २३ ॥ 
उन्माद विद्यां व्यसनगप्रतिष्ठां 
साक्ताद कक्ष्मीं जननीमघानाम्‌ । 
अद्रैतसिद्धां कलििपद्धतिं तां 
णीत घोरां मनसस्तमिन्नाम्‌ ॥ २४ ॥ 20 
परिमुषितमतियैया निहन्या- ५ 104 
दपि पितरं जननीमनागसं वा । 
अविगणितसुखायतियतिं वा 
ऋयविधिना नृप तामितो गृहाण ॥ २५ ॥ 
एवंविधं मदयमिदं नरेन्द्र 
सुरेति लोके प्रथितं सुराभ । 
न पक्षपातोऽस्ि गुणेषु यस्य 
स ततुसुयोगमिदं करोतु ॥ २६ ॥ 


{< 
1, 


१ 2188. जल ° {0ि- "जड. २ 2188. कुम्भसिमं {0८ “मेतं. ३ 2488. पद्धती. 


१५८ जातकमाला) 


निषेव्य यहुश्वरितग्रसक्ताः 
पतन्ति भीमानरकम्र पातान्‌ । 
तियगतिं प्रेतदखिितां च 
को नाम तद्ष्टुमपि म्यवसत्‌ ॥ २७ ॥ 
6 कघुरपि च विपाको मद्यपानस्य यः स्या- 
न्मनुजगतिगतानां शीरदष्टीः स हन्ति । 
ज्वटितदहनरैद्र यन भूयोऽप्यवीचौ 
निवसति पितृरके हीनतिर्यष्चु चैव ॥ २८ ॥ 
रीर निमीठयति हन्ति यशः ग्रस्य 
लज्नां निरस्यति मति मचिनीकरोति । 
यनाम पीतमुपहन्ति गुणांश्च तांस्ता- 
स्तत्पात॒मदसि कथं नृप मदययमदय ॥ २९ ॥ 


10 


अथ स राजा तैस्तस्य हृदयग्राहकर्हेतुमद्धिषचोमिरवगमितमवपानदोपो मयप्रसङ्घा- 
द पवृत्तामिलापः इक्रम्त्युवाच-- 
ल्लिग्धः पिता विनयभक्तिगुणाट्भस्वां 
यद्रक्त महति नयानयविन्मुनिवौ । 
ताव्च्चया खभिहितं हितकाम्यया मे 
तत्कर्मणा विधिवद्‌ ्चयितुं यतिष्ये ॥ ३० ॥ 
इदं च ताव्सुभापितप्रनिप्रूजनमहति नोजत्रभवान्‌ प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
20 ददामिते म्रामवरांश्च पञ्च 
दासीदातं पञ्च गवां रातानि । 
सद श्वयुक्तां श्वः -रथान्‌ द दोमान्‌ 
हितस्य वक्ता हि गुरुममासि ॥ ३१ ॥ 
यद्वा मयान्यत्करणीयं ततसंदे रादहवयत्रमवान्‌ भूयोऽपि ममानुम्रहीतुम्‌ । 


15 


6 राक्र उवाच- 
६ 105 अर्थोऽस्ति न ग्रामवरादिना मे 
सुराधिपं मामभिगच्छ राजन्‌ । 
संप्रूजनीयस्तु हितस्य वक्ता 
वाक्प्रम्रहेण प्रतिपन्मयेन ॥ ३२ ॥ 


१७ कुम्भमजातकम्‌ । १८९ 
अयं हि पन्था यरासः प्रियश्च 
परत्र सौख्यस्य च तस्य तस्य | 
अपास्य तस्मान्मदिराप्रसङ्खं 
घमोश्रयान्मद्िपयं मजस ।॥ २२ ॥ 
१ ॥ क च ज सपौरजा 
इत्युक्ता राक्रस्तत्रैवान्तदंप्रे । स च राजा सपौरजानपदो मबपानाद्धिरराम ॥ 
तदोवमनेकदोषोपसष्टमतिकष्ं मयपानमिति साधवः परमस्माद्रारयन्ति प्रागेवात्मान- 
मिति । एवे लोकहितः प्रूवैजन्मखपि स भगवानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ ॥ 


|| इति कुम्भजातकं सप्तदराम्‌ ॥ 


१ - > लोकावहितः 01" लोकहितः. 
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१८ अपुत्रजातक्म्‌ । 
रीटग्ररामप्रतिपक्षसंवाधे गाहंस्थ्यमिलेवमात्मकामा न रोचयन्ते । तयथानुश्रूयते- 
बोपरिसखः किक कस्मिशिदिभ्यकरुटे शघनीयवृत्तचार्त्रिसंपने प्राथनीयसंबन्धे 
कुटो धवानां निपानमूते श्रमणव्राह्मणानां कोरकोष्टागारनिर्विरोषे मित्रखजनानामभिगमनीये 
5 करृपणवनीपकानाम॒पजीव्ये रिन्पिजनस्यास्पद मूते क्ष्या द त्ताचुग्रह सत्कारे राज्ञो टोकामि- 
संमते जन्म प्रतिटेमे । स काटानामल्येनाभिव्द्धः कृतश्रमो खोकामिमतेषु विद्यास्थानेष्व- 
परोक्षवुद्धिमिंविधविकः्पाश्रयासु कल्यासु जननयनकान्तेन च वपुप्रा घमोविरोपिन्या च 
टोकन्ञतया खजन इव टोकस्य हृदयेषु पथ॑वतंत । 
न हि खजन इष्येव खजनो बह मन्यते । 
10 जनो वा जन इद्येव खजनादृर्यतेऽन्यथा ॥ १ ॥ 
गुणदोपाभिमर्शात्ति बहुमानावमानयोः । 
व्रजव्यास्पदतां लोकः खजनस्य जनस्य वा ॥ २ ॥ 
क्रतप्रत्रञ्यापरिचयत्वात्तु तस्य महासत्वस्य 
पर्यष्टिदुःखानुगतां विदिघा 
15 गृहस्तां धमेविरोधिनीं च | 
सुगोदयव्वं च तपरोवनानां 
न गेहसौख्येपु मनः ससञ्ने ॥ ३ ॥ 
स मातापित्रोः काटक्रियया संविग्रहदयस्तमनेकरातसहस्रसंस्यं गृहविभवसारं मित्र- 
खजनकरपणश्रमणत्राह्मणेभ्यो यथाहमतिसृ्य प्रवत्राज । सोऽनुषूर्वेण ग्रामनगरनिगमराष्टराज- 
९0 घानीष्वनुविचरन्नन्यतमनगरमुपश्चिल्य करस्मिधिद्रनप्रस्े निवसति स्म | स ध्यानगुणा- 
म्यासात्सागीभूतेनाकृतकेनेच्धियम्रसादेन श्रुतिहद याह्ादिना च विद्रत्तामृचकेनानुत्सिक्तेन 
विगतटामाद्चाकापण्यदैन्येन विनयौजखिना यथा्हमधुरोपचारसौषएेन ध्माधर्मविभाग- 
निपुणेन च वचसा प्रत्रजिताचारङ्ीभरया ( च ) सजनेएटया चेष्टया तत्राभिरक्षितो बभूव । 
कोतृहटिना च जनेन समुपरटग्धकुटग्रत्र्याक्रमः सुष्ठतरं टोकसंमतस्तत्राभूत्‌ । 
9, आदेयतरतां यान्ति कुटरूपगुणाद्रुणाः । 
आश्रयातिरयेनेवं चन्द्रस्य किरणाङ्कराः ॥ ४ ॥ 
अथास्य तत्राभिगमनसुपलम्य पितृवयस्यः समभिगम्य चैनं गुणबहमानाक्कुदाल- 
परिप्रशन्रवकं चास्मै निवेचात्मानं पितृवयस्यतां च संकथाप्रस्तावागतमेनं जञहादुबाच- 
चापलमिव खच्िदमनुवर्तितं भदन्तेनानपेक्ष्य कुट्वरामस्मिन्‌ वयसि प्रनजता । 
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१८ अंपुजजातकम्‌ । १९१ 


आराध्यते सत््रतिपत्तिमद्धि- 
धर्मो यदायं भवने वने वा | 
श्रीमन्ति हित्वा भवनान्यतस्त्वं 
कस्मादरणप्येषु मतिं करोषि ॥ "५ ॥ 
परग्रसादार्जितभेक्षवृत्ति- 
रगण्यमानः खर्वजनन । 
कुचेल गदरन्धुसुदृदिदीनो 
वनान्तभूमावपविद्धकायः ॥ & ॥ 
मूतं दरिद्रव्वमिवोपगुद्य 
कथं नु रोकस्य' वदां प्रधासि । 10 
रमामवस्थां हि तवेक्षमाणा 
द्िपोऽपि बाप्पापिहितेश्षणाः स्युः ॥ ५७ ॥ 
तदेहि पित्र्यं मवनं तवेदं 1९ 107 
श्रताथसारं भवतापि नूनम्‌ । 
संपादयेथा निवंसंह्वमत्र 15 
धमं च ससपुत्रमनोरथं च ॥ ८ ॥ 


९8 


लोकप्रवादः खल्वपि चैपः-- 
परकमेकरस्यापि खे निपानयुखा गृहाः । 
कि पनः सुखसप्राप्ताः समरद्धिञ्वटितश्चियः ॥ ९ ॥ 
अथ बोधिसच्चः प्रविवेकलुखामृतरसपरिभावितमतिस्तत्प्रवणहदयः समपटन्धविरोपो २५ 
गृहवनवासयोः कामोपभोगनिमन्रणायां तृप्त इव भोजनकथायामसुखायमान उवाच 
इदं कनेदोद्रतव्यात्ते काममस्पाव्ययं वचः । 
सुखसंज्ञा त॒ मा कार्षीः कदाचिद्भृह चारके ॥ १० ॥ 
गार्हस्थ्यं महद खास्थ्यं सधनस्याधनस्य वा | 
एकस्य रक्षणायासादि तरस्याजनश्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 8 
यत्र नाम सुखं नैव सधनस्याधनस्य वा । 
तत्राभिरतिसंमोहः पापस्येव फलोदयः ॥ १२ ॥ 
यदपि चेष्ट गृहस्थनापि राक्यमयमाराधयितं धमे इति काममेवमतत्‌ । अतिदुष्करं 
तु मे प्रतिभाति धमेप्रतिपक्षसंबाधत्वच्छूमाहुल्याच गृहस्य । पद्यतु मवान्‌ । 
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९९२ जातकमा्त्छा 1 


गृह्या नानीहमानस्य न चैवावदतो मषा । 
न चानिन्षिप्तदण्डस्य परेषामनिकुवंतः ॥ १२ ॥ 
तदयं गृहसखाववद्धहृद यस्तत्साघनोयतमतिजनः । 
यदि धघममपैति नास्ति गेह- 
मथ गेद्धाभिसुसः कुतोऽस्य धमे; । 


5 
प्ररामैकरसो दहि घममागेी 
गृह सिद्धिश्च पराक्रमक्रमण ॥ १४ ॥ 
इति धमविरोघदूपितत्वा- 
द्रहवासे कः इवात्मवान्‌ भजेत । 
॥ परिभूय सुखाङाया हि ध्वं 


नियमो नास्ति सुखोदयप्रसिद्धौ ॥ १५॥ 
त नियतं च यडाःपराभवः स्या- 
दनृुतापो मनसश्च दुर्मतिश्च | 
इति घमविरोधिनं भजन्त 


व न सुखोपायमपायवन्नयज्ञाः ॥ १६ ॥ 


अपि च । सखो गृहवास इति श्रद्धागम्यमिदं मे म्रतिमाति । 
नियताजेनरक्षणादि दुःखे 
वघबन्धन्यसनैकलक्ष्य भूते । 
नृपतेरपि यत्र नास्ति त्प्ति- 
20 विभ्वेस्तोयनिधेरिवाम्बुवर्चैः ॥ १७ ॥ 
खुरमन्र कुतः कथं कदा वा 
परिकल्पप्रणयं न चेदुपैति । 
विपयोपनिवेडनेऽपि मोहा- 
द्रणकण्डयन वत्सुखाभिमानः ॥ १८ ॥ 
25 वाटद्धस्येन च खदु जवीमि- 
म्रायः सम्या मद मेति गेहे 
मानं कुठेनापि बेन दम्‌ | 
दुःखेन रोषं व्यसनेन दैन्यं 
तस्मिन्‌ कदा स्यात्प्रदरामावकाराः ॥ १९ ॥ 


१८ अपुषरजातकम्‌ । ११२ 


अतश्च खल्वहमन्रमवन्तमचुनयामि- 
मद मानमोहसुजगोपल्यं 
प्ररामाभिरामसुखविप्रर्यम्‌ । 
क इवाश्रयेद्‌ भिमुखं विलयं 
बहुतीत्रदु :खनिल्छ्यं निलयम्‌ ॥ २० ॥ 
संतुष्टजनमगेदे तु प्रविविक्तसुखे वने । 
प्रसीदति यथा चेतलिदिवेऽपि तथा कुतः ॥ २१ ॥ 
परप्रसादार्जितवर्तिरप्यतो 
रमे वनान्तेषु कुचटसंव्रतः । 
अधममिश्र तु सुस्वं न कामये 10 
विषेण संपुक्तमिवानमात्मवान्‌ | २२ ॥ 


(| 


इत्यवगमितमतिः स तेन पित्ृवयस्यो हृद यभ्राहकण वचसा खट मानमव तस्मिन्‌ 
महासच्वे सच्कारप्रयोगविरोपेण प्रवेदयामास ॥ 


[ + 


तदेवं सीटगप्रदामग्रतिपक्तसवाधं गाहस्थ्यमिव्येवमात्मकामाः परित्यजन्तीति । 
खन्धाखादाः प्रविवेके, न कामेष्वावतेन्त इति प्रविवेकगुणकथायामप्युपनेयम्‌ ॥ 15 


| इत्यपुत्रजातकमष्टाद रम्‌ ॥ 


१ +. “प्यत्रोरने; उ “प्यंत्रावने; - “प्यतो रमेहं {0 “^प्यतो रमे. 1.88, सबहुमानं; 
& बहुमान. 
जा. मा. १५ 


१९ विस्जातकम्‌ । 
प्रविवकरसुग्वरसज्ञानां विडम्बनेव विहिंसेव च कामाः प्रतिकूटा भवन्ति । 
तचथानुश्रयत-- . 


^ + वोधिसकच्चः किट कर्समिश्िन्महति गुणप्रकारायशसि वाच्यदोपविरहिते ब्राह्मणकुटे 
जन्मपरिग्रहं चकार । तस्य यत्र कनीयांसः पडपरे श्रातरस्तदनुरूपगुणाः स्ञेहबहमानगुणा- 
निदयानुगुणा वभूवुः, सप्तमी च भगिनी । स कृतश्रमः साङ्ेषु सोपवेदेषु वेदेषु समधिगत- 
व्रियायदाः संमतो जगति दैवतवन्मातापितरौ परया भक्त्या परिचरनाचायं इव पितेव 
तान्‌ च्रातन्‌ वरियासु विनयनयत्रिनयकुराटो गृहमावसति स्म । स कालक्रमान्मातापित्रोः 
10 काटक्रियया स्िग्रहद्‌ यः कृवा तयोः प्रेतकृलयानि व्यतीतषु रोकमयेष्विव केषुचिदेव दिव- 
सेपु तान्‌ श्रातृन्‌ संनिपाल्योवाच- 
एप्र लोकस्य नियतः रोकातिविरसः कमः । 
सह यिघ्वापि सुचिरं मृ्युना यद्वियोभ्यते ॥ १ ॥ 
तप्रचरजितुमिच्छामि श्रेयः श्ाध्येन वत्मना | 
पुग मृव्युरिपु्टन्ति गृहसंरक्तमेव माम्‌ ॥ २॥ 


यतः सवानेव भवतः संत्रोध्रयामि । अस्यत्र व्राह्यणकुट धर्मेण यथापरिगता विभवमात्रा | 
राक््यमनया वर्तितुम्‌ । तत्पंवैरेव भवद्भिः परस्परं सेहगोरवाभिमुखेः सीटसमुदाचारष्वरि- 
यिखादरवेदाध्ययनपरमित्रातियिखजनप्रणयवत्सटेषमपरायो भूत्वा सम्यग्गृहमध्यावस्तव्यम्‌ । 
विनयश्छाधिभिर्निलयं खाध्यायाध्ययनो्यतैः । 
+ प्रदानाभिरतैः सम्यक्परिपाल्यो गृहाश्रमः ॥ २॥ 
एवं हि वः स्यादययशसः समृद्धि- 
धमेस्य चाथैस्य सुखास्पद स्य । 
सुखावगाह श्च परोऽपि कोक- 
सद प्रमत्ता गृहमावसेत ॥ ४ ॥ 


% अथास्य भ्रातरः प्रत्रज्यासंङीतेनाद्वियोगाशङ्कान्यथितमनसः रोकाश्रदुर्दिनमुखाः 
प्रणम्येनमूचुः-नाहध्यत्रभवान्‌ पितृवियोगदयोकराल्यत्रणमसंरूढमेव नो घट्रयितुमपरेण 
दुःखामिनिपौतक्षारेण । 


अद्यापि तावप्पितृरोकरास्य- 
क्षतानि रोहन्ति न नो मनांसि । 
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१९. बिसजातकम्‌। ११५ 


ततसाध्विमां संहर धीर बुद्धि 
मानः क्षते क्षारमिवोपहार्पीः ॥ ५ ॥ 


अथाक्षमं वेस्सि गृहानरागं 
श्रयःपथं वा वनवाससैौख्यम । 
अस्माननाथानपहाय गेहे $ 
कस्माद्रनं वान्छसि गन्तुमेकः | ६ ॥ 
तद्यात्रभवतो गतिः, सास्माकम्‌ । वयमपि प्र्रनाम इति ॥ 
बोधिसख उवाच-- 
अनमभ्यासाद्विवेकस्य कामरागानुवर्तिनः | 
प्रपातमिव मन्यन्ते प्रव्रज्यां प्रायदो जनाः ॥ ५ ॥ 10 


इति मया निगद्य नाभिहिताः स प्रव्रव्याश्रयं प्रति जानतापि गृहवनवास- 
विरोपम्‌ । तदेतचेद्‌भिस्चितं भवतामेव प्रत्रजाम इति । ते सप्तापि भ्रातरो भमिन्यष्टमाः 
स्फीते गृहविमवसारमश्रुमुग्वं च सित्रलजनवन्युवर्गं व्रिह्यय तापसप्रत्रत्यया प्रव्रजिताः । 
तट्‌ नुरक्तहृदयश्चैनान्‌ सहयाय णको दासी दासश्वानुप्रत्रजिताः | तेडन्यतरस्मिन्‌ महल्य- 
रण्यायतने ज्वलितमिव विकसितकमद्वनरोमयरा विहसदिव च पुटकुमुदवनैरनिग्रतमधघु- 15 
करगणममलनीटसयिलं महत्सरः संनिध्रिय प्रविविक्तमनोज्ञासु च्छायाष्टुमसमुपम्‌ढाखसंनि- 
कृएविनितरिष्टाु प्रथक्प्रथक््‌ प्रणशालटासु त्रतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो विजहुः । पञ्चमे 
पञ्चमे दिवसे बोधिसच्चसमीपं घर्मश्रवणाधमुपजग्मुः | स चैषां ध्यानोपदे राप्रवृत्तां कामादीनव- 
ददनं सं्ेजनीयां प्रवििकसंतोपवर्णवदर्यं कुदहनपनकौसीयादि दोपविगहणीुपङमप्रसाद- 
पद्धति तां तां घम्यां कथां चकार । २॥ चैनान्‌ दासी वदह्वमानायुरागवश्चा तथैव परिचचार । 2० 
सा तस्मात्सरसो विसान्युद्धय महत्सु पञ्मिनीपर्णेपु छचौ तीरग्रदेरे समान्‌ विन्यस्य च 
भागान्‌ काषएसंघट्रनराब्देन कारं निवेद्यापक्रामति स्म । ततस्तेपाण्रपीणां कृतजपहोपविधीनां 
यथावृद्धमेकैकोऽभिगम्य ततो विसभागमेकैक यथाक्रममादाय खस्यां खस्यां पणराटायां 
विपिवत्सिमुज्य ध्यानाभियुक्तमतिर्विजहार । त एव॑परव्रृत्ता नैव परस्परं दद्श्युरन्यत्र 
धरमश्रबणकालात्‌ ॥ 2 

तेषामेवं विपेन निरवयेन रील्छवरृत्तसमदाचरेण प्रविविकाभिरव्या ध्यानप्रवणमानस- 
तया च सर्वत्र यशः समुपश्ुल् राक्रो देवानामिन्द्रस्तत्परीक्षानिमित्तं तत्राभिजगाम । तचचैषां 
ध्यानाभिमुखवं कुकार्यष्वप्रसङ्गमनुत्कण्ठां प्ररामाभिरामं चावस्थानमवेक्षय स्थिरतरगुणसंभावन- 
स्तत्परीक्षानिमित्तमवहितमना बभूव | 





१1/38, प्र्रज्याम 0 प्रत्रजाम, २ }{88., “कुमुदवनमनि" {01 “वनेरनि. ३ (88, 
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११६ जातकमाटखा । 


अनुप्सुको वनान्तेषु वसच्छमपरायणः । 
आरोपयति साधूनां गुणसंभावनां हृदि ॥ ८ ॥ 
अथ द्विपकटभद दानपाण्डुकोमटानि समुद्रवय प्रक्षाल्य च विसानि मरकतहरित- 
प्रभेषु परद्मिनीपत्रेषु कमटदटकेसरोपहाराटेकरतान्‌ विरचय्य समान्‌ भागान्‌ काष्ठसंघट्रनराब्देन 
5 निवे कालं तेषामृपीणामपसरतायां तस्यां दास्यां बोधिसचपरीक्षाथं शक्रो देवानामिन्द्रः 
प्रथममेव विसभागमन्तधापयामास । 
प्रवतैने हि दुःखस्य तिरस्करि सुखस्य च । 
धेयेप्रयासः साधूनां विस्पुरन्िव गृह्यते ॥ ९ ॥ 
अथ वोधिसचोऽभिगतः प्रथमे विसभागसथने विसभागविरहितं पम्मिनीपत्रं परि 
10 व्याकुटीकृतोपहारमभिसमीक्षय गृहीतः केनापि मे विसप्रयंडा इत्यवधृतमतिरपेतचेतःसंक्षोभ- 
संरम्भस्तत णव प्रतिनिवृत्य प्रविरय परणश्चाटायां यथोचितं ध्यानविधिमारेभे । वैमनस्य- 
परिहाराय चेतरेषामृषीणां तमथ न निवेदयामास । इतरे त्वस्य भरातरो नूनमनेन गृहीतः 
परतयंशा इति मन्यमाना यथोचितानेव खान्‌ खाननुक्रमेण विसभागानादाय यथाखं पणशाटासु 
परिमुज्य ध्यायन्ति स्म। एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थं पञ्चमे च दिवसे दाक्रस्तस्य तं विसप्रयंरा- 
15 मुपनिदरे । बोधिसचोऽपि च महासचस्तेथव निःसंक्षोभगप्ररान्तचिततो बभूव । 
मनःसंक्षोभम एवे मृल्युनायुःश्षयः सताम्‌ । 
जीवितार्थृऽपि नायान्ति मनःक्षोभमतो बुधाः ॥ १०॥ 
अथापराण्डसमये घमेश्रवणाथम्रषयस्ते यथोचितं बोधिसच्स्य पणङालां समभिगताः | 
दद्ञयुश्वैनं व्रदातरशरीरं परिक्चामकपोटनयनं परिम्टानवदनद्योममसंप्रणश्रगाम्भी्यं परि- 
० क्षीणमप्यपरिक्षीणधेयप्ररामगुणमभिनवेन्दुप्रियद शनम्‌ । उपेव्योपचारपुरःसरं ससंभ्रमाः कि- 
मिदमिति कादयैनिमित्तमनमप्रच्छन्‌ । तेभ्यो बोधिसच्वस्तम्थं यथानुभूतं निवद यामास । अथ 
ते तापसाः परस्परमीदरामनाचारमसंमावयन्तस्तत्पीडया च समुपजातसवेगाः कष्टं कष्ट- 
मित्युक्त्वा व्रीडावनतवद नाः समतिष्ठन्त । राक्रम्रभावाच समाब्रतज्ञानगतिविषयाः कुत इद- 
मिति न निश्वयमुपजग्मुः । अथ वोधिसचस्यानुजो भ्राता खमावेगमामविद्युद्धिं च प्रदरी- 
25 यजञ्छपथातिरायमिमं चकार-- 
समृद्धिचिह्यामरणं स गेहं 
प्राप्नोतु भाया च मनोभिरामाम्‌ । 
समग्रतामेतु च पुत्रपौत्रे 
बिसानि ते ब्राह्मण यो द्यहार्षीत्‌ ॥ ११॥ 


१ ९ €7118 60680 ददश्वासः 0८ दद्द्युः 18 पापा८८९७३४प, 


१९ बिसजातकम्‌ । १९७ 


अपर उवाच- 
भाला; स्लजश्चन्दनमंड्यकानि 
विभ्रद्िभूषाश्च सुतार्भिंभृष्टाः । 
कामेषु तीव्रां स करोत्पेश्नां 
विसान्यदार्षह्िजमुख्य यस्ते ॥ १२ ॥ 5 
अपर उवाच- 
करष्याश्रयावाप्तधनः कुटुम्बी 
प्रमोद मानस्तनयग्रलापैः | 
वयोऽप्यपद्यन्‌ रमतां स गेहे 
विसानि यस्ते सकृदप्यहार्पीत्‌ ॥ १३ ॥ 10 
अपर उवाच- 
नराधिपिभ्यविनीतचेशरै- 
रभ्यच्य॑मानो नतररेखचूडेः । 
कृत्ख्ां महीं पातु स राजव्रच्या 
सछोमादहापीत्तत यो विसानि ॥ १४॥ 
अपर उवाच- व 
पुरोहितः सोऽस्तु नराधिपस्य 
मच्नादिना खस्स्ययनेन युक्तः । 
सत्कारमाप्नोतु तथा च राज्ञ- 
स्तवापि यो नाम विसान्यहार्पीत्‌ ॥ १५ ॥ न 
अपर उवाच- 
अध्यापकं सम्यगधीतव्रेदं 
तपखिसंभावनया महत्या | 
अचन्तु तं जानपदाः समल 
बिसेषु टुन्घो न गुणेषु यस्ते ॥ १६ ॥ ॥ 
सहाय उवाच- 
चतुःशतं ग्रामवरं समृद्ध 
खन्ध्वा नरेन्द्रादुपयातु भोक्तम्‌ । 
अवीतरागो मरणं स चैतु 
लोमं विसेष्वप्यजयन यस्ते ॥ १७ ॥ न 
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११८ जातकमाला । 


दास उवाच- 
स ग्रामणीरस्तु सहायमध्ये 
खीस॒त्तगीतैरुपटखाप्यमानः । 
मा राजतश्च व्यसनानि रन्ध 
विसाथमात्माथमशीरमयः ॥ १८ ॥ 


|) | 


भगिन्युवाच- 
विद्योतमानां वपुपा श्रिया च 
प्लीत्वमानीय नरापिपस्ताम्‌ । 
योपित्महस्नाग्रसरीं करोतु 
10 यस्वद्िघस्यापि विसान्यहार्पीत्‌ ॥ १९ ॥ 
दास्युवाच- 
एकाकिनी मा समतीव्य साधून्‌ 
स्वादृपभोगे प्रणयं करोतु | 
सत्कारटन्धां मुदमुद्रहन्ती 
15 वरिसान्यपद्यत्तव या न घमन्‌ ॥ २० ॥ 
अथ तत्र घर्मश्रवणाथे समागतास्तद्रनाध्युपिता यक्षद्िरदवानरास्तां कथामुपश्रुल परा 
व्रीडां सवेगं चोपजग्मुः। अथ यक् आत्मव्रि्ुद्धिप्रद सनाथमिति दापथमेषां पुरतश्वकार- 
आवासिकः सोऽस्त॒ महाव्रिट 
कचचङ्कखायां नवकर्मिकश्च | 
आटोकरसंधिं दिवसैः करोत्‌ 


20 
यस्त्वय्यपिं प्रस्वछितो व्रिसाथम्‌ ॥ २१ ॥ 
द स्त्युवा-च- 
प््धिष्डः षारादातिः स बन्धं 
प्रातु रम्या वनाजनान्तम्‌ । 
तीक्ष्णाङ्कदाकपषेणजा स्जश्च 


यस्ते मुनिश्रष्ट त्रिसान्यहार्पीत्‌ ॥ २२ ॥ 
वानर उवाच-- 
स पुष्पमाटी त्रपुधरष्टकण्ठो 
य्या हतः सप॑मुखं परैतु । 


१ ^ प्राणतः {01 पाश्च, 


१९ विसजातकम्‌ ११९ 


वैकश्षयबद्भश्च वसेदृेषु 
टोल्याद हार्षौत्तव यो विसानि ॥ २२ ॥ 
अथ बोधिसत््वस्तान्‌ सर्वानिवानुनयविनीताक्षरं शान्तिगाम्मीर्यस्‌चकमिद्युवाच- 
यो नष्टमिद्याह न चास्य नष्- 
मिष्टान्‌ स कामानधिगम्य कामम्‌ | 
उपैतु गेहाश्चित एत्र मूल्यं 
भवत्सु यः राङ्कत द्द्डंवा॥ २४॥ 


(५, 


अथ शक्रो देवेन््रस्तेन तेषां कामोपमोगप्रातिकूल्यसू चकेन रापथातिदायन समुत्पा- 
दितविस्मयवह्वमानः खेनैव वपुपाभिष्वटता तानृपीनभिगम्य सामर्पवदृवाच-मा ताव्रद्धोः | 
यत्प्रा्तिपयतुकमानसानां 10 
सुखार्थिनां नैति मनांसि निद्रा | 
यस्प्राप्ुमिच्छन्ति तपःश्रमेश्च 
तान्‌ केन कामानिति क्सने ॥ २५ ॥ 
बोधिसच्च उवाच--अनन्तादीनवा माष कामाः । संक्षेपतस्तु श्रूयतां यदभिसमीश्य 
कामान प्रशासन्ति मुनयः । 15 
कामे बन्धमुपरयाति वधं च दोक 
रोव मं भयमनेकविधं च दुःखम्‌ । 
कामाथेमेव च महीपतयः पतन्ति 
घर्मोपमदरभसा नरकं परत्र ॥ २६ ॥ 
यत्सोहदानि सहसा विरसीभवन्ति २0 
यनीतिराम्यमलिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीत्य वियोगमसुखैः परतश्च योगं 
यत्प्राप्रुवन्ति नु कारणमत्र कामाः ॥ २७ ॥ 
इति हीनविमध्यमोत्तमाना- 1 
मिह चामुत्र च यद्वधाय कामाः | 25 
कुपितान्‌ भुजगानिवात्मकामा 
मुनयस्तानिति राक्र नाश्रयन्ते ॥ २८ ॥ 
अथ राक्र देवानामिन््रस्तस्य तद्वचनं युक्तमिद्यभिनन्य तेन चैतेपामृपीणां 
माहात्म्येनाभिप्रसादि तमनास्तेम्यः खमपराधमाविश्चकार 


१ 2188, कुतसयध्वं {01 “यध्वे, 


१२० जातकमाला । 


गुणसंभावनान्यक्तिर्यत्परीक्ष्योपलम्यते । 
मया विनिहितान्यस्मात्परीक्षाथं बिसानि वः ॥ २९ ॥ 
तत्सनाथं जगदिष्टया मुनिभिस्तथ्यकीतिमिः | 
विद्ुद्धिः सिरचारित्रि तदेतानि विसानिते॥ २३० ॥ 
5 इत्युक्त्वा तानि विसानि वोधिसचस्य समुपजहार । अथ बोधिसचस्तदस्यासमुदा- 
चारघाष्टयं तेजखिनिभतेन वचसा प्रलादिदेश- 
न बान्धवा नैव वयं सहाया 
नते नटा नापि विडम्बकाः स्मः | 
कस्मिनवष्भ्य नु देवराज 
10 ऋीडापयेनैवम्रपीनेपेषि ॥ २१ ॥ 
इव्युक्ते शक्रो देवेन्द्रः ससंश्रमापास्तकुण्डककिंरीटविचुद्धासुरवदनः सबहुमानमभि- 
प्रणम्यैनं क्षमयामास 
उक्तग्रयोजनमिदं चापरे मम निम । 
पितेवाचा्यै इव च क्षन्तुमर्हति तद्भवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
15 निमीलितज्ञानविदटोचनानां 
सखभाव एप र्वटितं समेऽपि । 
क्षमां च तत्रात्मवतां प्रपत्तु- 
मतोऽप्यदश्वेतसि मा स कार्षीः ॥ ३२३॥ 
इति क्षमयित्वा राक्रस्तत्रैवान्तर्दपे ॥ 
तदेवं श्रविवेकसुखरसज्ञानां विडम्बनेव विर्दिसेव च॒ कामाः प्रतिकूटा भवन्ति ॥ 
[ तच्चेदं जातक भगवान्‌ व्याकार्षीत्‌ 
अहं शारदतीपुत्रो मोद्रल्यायनकाङ्यपौ । 
पूणानिरद्धावानन्द इव्यासुभ्रातरस्तदा ॥ ३४ ॥ 
भगिन्युत्पल्वर्णासीदासी कुन्जोत्तरामवत्‌ । 
5 चित्रो गृहपतिदसि यक्षः सातागिरिस्तदा ॥ ३५ ॥ 
पारिकेयोऽमवनागो मधुद तिव वानरः । 
काटोदायी च राक्रोऽभूद्रायतामिति जातकम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
॥ इति वरिसजातकमेकोनरविंरातितमम्‌ ॥ 
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२० शरेष्टिजातकम्‌ । 
अभूतगुणसंमावना प्रतोद संचोदनेव भवति साधूनामिति गुणसंपादने प्रयतितव्यम्‌ । 
तययायुश्रूयत-- 
बोधिसखः किल श्र॒तक्रुटविनयमहानक्षद्रनिपरुणमतिरविपमव्यवहाररतिरनेकराक्ला- 
भ्यासादालल्षितवचनसौष्ठवः कर्णानुवरच्या समन्ततो विस्यन्द मानघनसमृद्धिमहप्रदानैमहा- 5 
धनत्वाद्रुहपतिरतसंमतोऽन्यतमस्य राज्ञः श्रेष्ठी बूर । 
स प्रकृत्यैव घमीत्मा श्रुतादिगुणमूपणः । 
अभूत्मयिण लोकस्य बहूमानैकभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ कदाचित्तस्मिन्‌ महासत्छे राजकुरममिगते कनचिदेव करणीयेन तस्य श्रश्र- 
दुहितरमवलोकयितं तद्वृहमभिजगाम । कृताभ्यागमनसकारा च संकथाप्रस्तावागतं खां 10 
दुहितरं बोधिसचभा्या रहसि कुदाटपरिप्रश्चप्रचच पथप्रच्छत्‌-कचिच्वां तात भता नाव- 
मन्यते, कचिद्रा वेत्ति परिचय।गुणम्‌, न वा दुःग्वदीटतया प्रकधत इति । सा त्रीडावनत- 
वदना ठलाप्रगरमं शनकैरुवाच~-यादशोऽयं शीटगुणसमुदाचरेण प्रव्रजितोऽपि दुटभो य 
इदानीं ताद्राः । अथ सा तस्या माता जरोपहतश्रतिस्मरतित्वाष्टनासंकरुचिताक्षरं तनयया 
तद्वचनमभिधीयमानं न सम्यगुपघारयामास । प्रत्रजितसंकीननात्तु प्रव्रजितो मे जामातेति 5 
निश्वयमुपजगाम । सा सखरमभिरुदिता खां दुदितरमनुरोचन्ती दृ ःखवेगवदात्परिद्‌वनपरा 
बभूव । कीदरास्तस्य रीरगुणसमुदाचारो य एवरमनुरक्त खं जनमप्रहाय ग्रत्रजितः १ रकि 
वा तस्य प्रत्रञ्यया १ 


तर्णस्य वप्रुष्मतः सतः ६ [प 
सुकुमारस्य सुखोचितातमनः । ५0 
क्षितिपाभिमतस्य तस्य वै 
वनवासे प्रणता मतिः कर्थंम्‌ ॥ २ ॥ 
सखजनादनवाप्य विप्रियं 
जरया बोरषह्ृतां विरूपताम्‌ । 
कथमेकपदे रुजं विना 
विभवोद्रारि गृहं स मुक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
विनयाभरणेन धीमता 
प्रियधर्मेण परानुकम्पिना । 
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१२२ जातकमाखा । 


कथमभ्युपपनमीदटरा 

खजने निष्करुणत्वचापलम्‌ ॥ ° ॥ 
श्रमणद्विजमित्रसंध्ितान्‌ 

खजनं दीनजनं च मानयन्‌ | 

5 इुचिरीरकघनः किमाप्नुया- 

न स गेहेषु वने यदीप्सति ॥ ५ ॥ 
अपराघविवनितां व्यज- 

ननुकूखां सहधमचारिणीम्‌ । 
यतिधमेपरः स नेक्षते 

7 किमिमं धर्मपथन्यतिक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

धिगहो बत दैवदुनया- 
यदि भक्तं जनमेवमुञ्ताम्‌ 
न घरणापथमेति मानसं 
यदि वा धमटवोऽपि सिध्यति ॥ ७ ॥ 

15 अथ सा बोधिसच्चस्य पत्री तन मातुः करणेनाकरतकेन परिदिवितन पतिप्रत्रञ्यामि - 
संबन्धेन स्रीखभावाच्यधितहद या ससंश्रमा विपाद विश्वमुखी शेकदुःखाभिनिपातसंश्षोमा- 
दि स्मृतकथाप्रस्तावसंबन्धां प्रत्रजितो मे भर्तेति मद्यवस्थापनाथमम्बा गृहमिदमभिगता 
विप्रियश्रवणादिति निश्वयमुपेलय सपरिदेवितं ससरं रुदती मोहमुपजगाम बाला । तदुपश्रुलय 
गृहजनः परिजनवगेश्च शोकदुःखविगादाकरन्दनं चकार । तच्छुत्वा प्रातिवे्यमिन्रखजनबन्धु- 

20 बगेः संश्रितजनो ब्राह्मणगृहपतयश्च तस्य गृहपतेरनुरागवशाजुगाः प्रायशश्च पौरास्तद्रद- 
मभिजग्मुः । 


प्रायेण लोकस्य बभूव यस्मा- 
सुल्यक्रमोऽसौ सुखदुःखयोगे । 
अतोऽस्य लोकोऽप्यनुरिक्षयेव 
६ तुल्यक्रमोऽभूत्घुखदुःखयोगे ॥ ८ ॥ 


अथ बोधिसत्वो राजकु भवनसमीपमुपगतः साक्रन्दरब्दं खभवनमवेतय महतश्च 
जनकायस्य संनिपातं खं पुरुषमन्वादिदेदय ज्ञायतां किमेतदिति । स तं वृत्तान्तमुपलम्य 
समुपेव्यास्मे निवेदयामास- 
उत्सृज्य भवनं स्फीतमारयैः प्रतरजितः किल । 
0 इति श्रुत्वा कुतोऽप्येष क्ञेहादेवंगतो जनः ॥ ९ ॥ 


१ & अति {0 यति". २ 2198, “क्रमः 0 "क्रमम्‌. ३ 7138. °तंबन्धात्‌ {०८ “संबन्धा, 


२० धेष्ठिजातकम्‌ । १२३ 


अथ स महासत्वः प्रकृद्या श्ुद्धारायः प्रव्यादिष्ट इव तेन वचसा समुपजातव्रीड- 
संवेगिन्तामापेदे-भद्रा बत मयि जनस्य संभावना । 
छाघनीयामवयप्यैतां गुणसंभावनां जनात्‌ । 
गृहाभिमुख एव स्यां यदि कि मम पौरुषम्‌ ॥ १०॥ 
स्यादोषभक्तिः प्रथिता मेवं 5 
गुणेष्ववज्ञाविरसा च वृत्तिः । 
यायामतः साधुजने टधुत्वं 
किं जीवितं स्याच तथाविधस्य ॥ ११ ॥ 
संभावनामस्य जनस्य तस्मा- 
क्कियागुणेन प्रतिप्रूजयामि । 10 
असत्परिशचिडामयं विमुञ्ध- 
स्तपोवनप्रेमगुणेन गेहम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति विचिन्तय स महात्मा तत एव प्रतिनिदृल्य राज्ञः प्रतिहारयामास-श्रे्ठी पुनद्रष- 
मिच्छति देवमिति । कृताभ्यनुज्ञश्च प्रविद्य यथोपचारं राजसमीपमुपजगाम । किमिदमिति 
च राज्ञा पयनुयुक्तोऽरवीत्‌-दृच्छामि प्रत्रजितुम्‌ । तदम्यनुज्ञातुमहति मां देव इति ॥ 6 
अथेनं स राजा ससंम्रमावेगः जखेहादिव्युवाच- 
मयि स्थिते बन्धुसुहृद्विरिष्ट 
त्वं केन दुःखेन वनं प्रयासि । 
यन्नापहतं प्रभुता मम स्या- 
द्वनेन नील्या वलसंपदा वा ॥ १३ ॥ 9 
अर्थो धनैयेदि गृहाण घनानि मत्तः 
पीडा कुतशचिदथ तां प्रतिषेधयामि । 
मां याचमानमिति बन्धुजनं च दहित्वा 
किं वा त्वमन्यदभिवीक्षय वनं प्रयासि ॥ १४॥ 
इति स महात्मा सन्नेहबट्मानमभमिहितो राज्ञा सानुनयमेनमुवाच- 
पीडा कुतस्त्वद्भुजसंश्रतानां ह 119 
घनोद यवेक्षणदीनता वा । 
अतो न दुःखेन वनं प्रयामि 
यमथमुदिद्य तु तं निबोध ॥ १५॥ 





१ 2188, एन! {01 एतौ, 


१२४ जातकमाखा । 


दीक्षासुपाश्चित इति प्रथितोऽस्मि देव 
रोकाश्रदुर्दिनसुखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु वस्तुं 
श्रद्धेयतामपगतोऽस्मि गुणाभिपत्तौ ॥ १६॥ 
5 राजोवाच नार्हति भवाञ्जनप्रवाद मात्रकणास्मान्‌ परित्यक्तम्‌ । न हि भवद्विधानां 
जनग्रवादसंपादनाभिराध्या गुणव भूतिस्तद संपाद नविराध्या वा | 
खच्छाविकल्पग्रथिताश्च तास्ता 
निर ङ्कदा लोककथा श्वमन्ति । 
कुर्वीत यस्ता हृदयेऽपि ताव- 
॥ तस्यात्सोपहास्यः किमत प्रत्ता ॥ १७ ॥ 
बोधिसचख उवाच- मा मैवं महाराज । न हि कल्याणो जनप्रवादो नानुविघेयः | 
परयतु देवः । 
कलस्याणधर्मति यदा नरेद्र 
संभावनामेति मनुष्यधर्मा । 
15 तस्या न हीयेत नरः सघ्रमो 
हियापि तावद्धुरमद्रहेत्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
संभावनायां गुणमावनायां 
संटस्यमानो दहि यथा तथा वा । 
विशेषतो भाति यङ्ःप्रसिद्भया 
क स्या्छन्यथा युष्क इवोद पानः ॥ १९ ॥ 
गुणव्रवादैरयथाथब्रद्धै- 
्विमिरशपाताकुच्ति; पतद्भिः । 
विचूर्णिता कीर्तितनुनराणां 
दुःखेन शक्रोति पुनः प्रसर्वुम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्रजनीयान्‌ परिवजयन्तं 
परिग्रहान्‌ विग्रहहेतुभूतान्‌ । 
रोधोच्छिरस्कानिव कृष्णसर्पान्‌ 
युक्तोऽसि मां देव न संनिषेद्धुम्‌ ॥ २१ ॥ 
सेहेन भक्तिज्ञतया च कामं 
ध युक्तो विधिग्रवल्यजने तवायम्‌ । 
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२० शेष्ठिजातकम्‌ । १२५ 


वित्तेन तु प्रत्रजितस्य फ मे 
परिम्रह्केदापरिग्रहेण ॥ २२ ॥ 
इ्यनुनीय स महात्मा तं राजानं कृताभ्यनुङ्गस्तेन ततं एव वनाय प्रतस्थे ॥ 
अयनं सुहदो ज्ञातयः संश्रिताश्चाभिगम्य शोक्राश्रुपरिन्चुतनयनाः पादयोः संपरिष्वज्य ४ 10 
निवारयितुमीषुः । केचिदञ्जि प्रग्रह पुरःसरं मा्गमस्याव्रूल्य समवातिष्टन्त । सपरिष्वङ्गसंगतानु- 5 
नयमपरे गृहामिमुखमेने नेतुमीषुः । यच्किचनकारिताक्षेपककडाक्षरमन्ये प्रणयादेनमूचुः । 
मित्रखजनपिश्नाकारुण्यप्रद रानमपफेऽस्य प्रचक्रुः । गृहाश्रम एव पुण्यतम इयेवमन्ये श्रुति- 
युक्तिसंग्रथितं ग्राह यितुमीहां चक्रिरे । तपोवनवासदु ःवतासंकीननैः कायडोपपरिसिमाघ्या याच्जया 
परटोकफटसंदेहकथाभिम्तेस्तेश्च वात।विरापेर्निवतयितुमेन व्यायच्छन्त । तस्य तान्‌ प्रत्रज्या- 
श्रयविमुखान्‌ वनगमननिवारणप्रीरमुखान्‌ नयन जव्दाद्रमुखान्‌ युद्धदोऽभिवीक्षय व्यक्तमिति 10 
चिन्ता वभूत 
सुहत्प्रतिङ्नेः सुष्टदि प्रमत्ते 
न्याय्यं हितं ख्क्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 
खूटः सतामेष हि ध्रममाम॑ः 
प्रागेव स्च्यं च हितं च यत्स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 15 
वनाद्रृहं श्रय इदं स्रमीपां 
खस्थेपु चित्तेषु कथं नु रूढम्‌ । 
यनिर्विराङ्का वनसंश्रयान्मां 
पापप्रसद्गादिव वारयन्ति ॥ २४ ॥ 
मृतो मरिष्यनपि वा मनुष्य- 20 
श्युतश्च धर्मादिति रोदितव्यम्‌ । 
क्या नु बुद्धया वनवासकामं 
मामेव जीवन्तममी स्दन्ति ॥ २५ ॥ 
मद्विप्रयोगस्वथ दोकटेतु- 
मेया सम॑ किन वने वसन्ति । , 
गेहानि चेत्कान्ततराणि मत्तः 
को न्वादरो बाष्पपरिन्ययेन ॥ २६ ॥ 
अथ विदानीं खजनानुरागः 
करोति नैषां तपसेऽभ्यनुज्ञाम्‌ । 


१. तत्र 0 तत, > 8 तपोवनाय {0 वनाय, ३ 7088, शयुः "07 शषः, ४ 188. 
प्रायच्छन्त; -#_ 111 11819. प्रायतन्त {0 व्यायच्छन्त, 
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१२द्‌ 


जातकमाखा । 


सामभ्यमासीत्कथमस्य नैव 

व्यूटेष्वनीकष्वपि तत्र तत्र ॥ २५७ ॥ 
दृष्टावदानो व्यसनोदयेषु 

नाष्पोद्धमान्मूत इवोपलन्धः । 
संरूरटमल्ोऽपि सुहृत्स भावः 

दाल्यं प्रयाव्यत्र विनायुव्रत्सया ॥ २८ ॥ 


निवारणाथानि सगद्रदानि 

वाक्यानि साश्रणि च लोष्वनानि । 
म्रणामब्टोलानि शिरांसि चैषां 

मानं समानस्य यथा करोति | २९. ॥ 
लेह स्तेथवादहैति कलतुमेषां 

ह्छाघ्यामनुप्रत्रजनेऽपि बुद्धिम्‌ । 
मा ूनटानामिव च्रृत्तमेत- 

द्रीडाकरं सजनमानसानाम्‌ ॥ २० ॥ 
द्िजाणि मित्राणि भवन्व्यवर्य- 

मापद्रतस्यापि सुनि गणस्य । 
सहाय एकोऽप्यतिदुकभस्तु 

गुणोदि. तस्यापि वनम्रयाणे ॥ ३१ ॥ 


येमे हरन्ति स्म पुरःसरत्वं 

रणेषु मत्तद्िपरसक्टेषु । 
नायुव्रजन्वसद्य वनाय ते मां 

किखित्स एवास्मि त एव चेमे ॥ ३२ ॥ 
स्मरामि नैषां विगुणं प्रयातुं 

सहस्य यत्संक्षयकारणं स्यात्‌ । 
सुह्जजनस्येवमियं स्थिति 

कचिद्धवेतस्रस्ि निमित्ततोऽस्मात्‌ ॥ २२ ॥ 
ममेव वा निर्गुणभाव एष 

नानुत्रजन्व्यद्य वनाय यन्माम्‌ । 
गुणावबद्धानि हि मानसानि 

कस्यापि विशेषयितुं प्रभुत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 





१ ‰#‰[88. अयं स्थितो {07 इयं स्थितिः. 


२० भेषिजातकम्‌ । १२७ 


ये वा प्रकारानपि गेहदोषान्‌ 
गुणान्न पश्यन्ति तपोवने वा | 
निमीलितज्ञानविलोचनांस्तान्‌ 
किमन्यथाहं परितकेयामि ॥ ३५ ॥ 
परत्र चैवेह च दुःखहेतून्‌ 
कामान्‌ विहातुं न समुत्सहन्ते । 
तपोवनं तद्धिपरीतमेते 
व्यजन्ति मां चाद्य धिगस्तु मोहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
येर्विप्रलन्धाः सुटो ममैते 
न यान्ति शारित निखिल्ाश्च लोकाः । 
तपोवनोपार्जतसस्प्र माव- 
स्तानेव दोषान्‌ प्रसंभं निहन्मि ॥ ३५७ ॥ 
दति स परिगणस्य निश्चितात्मा 
प्रणयमयानि सुहद्वि चेष्टितानि । 
अनुनयमधघुरा्षरेवेचोभि- 
विरादमपास्य तपोवनं जगाम ॥ ३८ ॥ 
तदेवमभूतगुणसंभावना प्रतोद संचोदनेव भवति साघूनामिति गुणसंपादने प्रयति- 
तव्यम्‌ । यतो भिक्युखिद्युपासक इति गुणतः संभात्यमानेन घाघरुना तद्धावसाधुभियुणिरभ्यल- 
कतेन्य एवात्मा । एवं दुरुभा घर्म॑प्रतिपत्तिसहाया इव्येवम॑प्युपनेयम्‌ ॥ 


॥ इति श्रष्ठिजातकं र्विरातितमम्‌ ॥ 


१ (88, प्रसर्ह. ३ 2188. उपेननर्य {ण उपनेयम्‌ ०८ उन्नेयम्‌ . 


२१ चुडबोधिजाकतम्‌ । 
करोधविनयच्छन्रूनुपरामयति, वधयल्येव त्वन्यथा । तचथानुश्रयते- 
योधिसच्चः किट महासचखः कस्मिशचिन्महति ब्राह्मणकुटे गुणाभ्यासमाहात्म्यादति- 
ए 122 बृद्धयशसि प्रतिनियतसमृ द्विगुणे राजसत्कृते दैवतसंमते टोकस्य जन्म प्रतिटेभे । काठानामल्- 
6 येनाभिब्रद्धः कृतसंरकारकमा श्रुतगुणाम्यासाद चिरेणैव विद्रतसदस्पु प्रकारानामा बभूव । 


कीर्तिविद्रसद स्खेव विदुपां प्रविजुम्भते | 
रन्नज्ञेष्विव रत्नानां शूराणां समरेष्व ॥ १ ॥ 


अथ स महात्मा प्रत्रज्याकृतपस्चियलादूवजन्मसु खभ्यस्तधमसंज्ञतासरज्ञावदातमति- 
चाच न गेहे रतिमुपटेभे । स कामान्‌ व्िग्रहविवादमट्‌वैरस्यप्राचुयाद्राजचौरोदकदहन- 
10 विप्रियदायादसाघारणत्रादतृप्िजनकलादने कदोपायननत्वाच्च सविपमिवानमात्मकामः परि 
त्यज्य संहतकंरादमश्रुशोमः कापायविव्रणवासाः परियक्तगृहयेपविश्रमः प्रतरज्याविनयनियम- 
श्रियमरिश्रियत्‌ । तदनुरागवकशगा चास्य पल्ली केदानवतायाहायैविभूपणोद्रहननिव्यापार- 
रारीरा खरूपगुणद्चोमाविभूपिता कापायत्रल्चसंवीततनुरनुप्रवत्राज । अथ वोध्रिस्चस्तपो- 
वनानुगमनन्यवसायमस्या विदिला तपोवनाध्यामनायोग्यतां च खीसीकुमायस्यावोचदेनाम्‌- 
15 भद्रे दर्दिीतस्वयायमस्मद्‌नुरागखभावः । तदटमस्मद्‌नुगमनं प्रयनेन व्यवसायेन ते । यत्रैव 
न्याः प्रत्रजिताः प्रतिवसन्ति तत्र भव॑त्यास्ताभिरेव साधं प्रतिरूपं वस्तुं स्यात्‌ । 
दुरभिच्लभवानि द्यरण्यायतनानि । पद्य | 
रमरानदयून्याठयपवतेषु 
वनेषु च व्याटमृगाकुटेषु | 
निकेतदीना यतयो वसन्ति 


ठ यत्रैव चाद्लं रविरम्युपेति ॥ २ ॥ 
ध्यानोवमादेकचराश्च नियं 
स्रीदरोनादप्यपवृत्तभावाः । 
निवर्तितुं तेन मरति कुरुष्व 
५ कोऽथेस्तवानेन परिभ्रमेण ॥ ३ ॥ 


सा नियतमेनमनुगमनकृतनि श्या बाप्पोपरुष्यमाननयना किचिदीटरां प्रप्युवाच- 
यदि मे भ्रमवुद्धिः स्यात्तवानुगमनोतसवे । 
किमिव्येवं प्रपद्येय दुःखं तव च विप्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ 83. भवदा 01" भवलयाः. 


२१ श्वुङूबोधिजातकम्‌ । १२९. 


यत्त॒ नैव समथौस्मि वर्तितुं रिता या । 
इत्याज्ञातिक्रममिमं त्वं मम क्षन्तुम्ट॑सि ॥ ५५ ॥ 

इति सा द्वित्रिरप्युच्यमाना यदा नेच्छति स्म निवर्तितुम्‌, ततो बोधिसच्च उपेक्षा- 
निभ्रतमतिरस्यां वभूव ॥ 

स तयानुगम्यमानश्चक्रवाक इव चक्रवाक्या प्रामनगरनिगमाननेतरिचरन्‌ कदाचित्कृत- 5 
भक्तकरयः कस्मिश्चित्प्रविविक्ते श्रीमति नानातस्गहनोपद्योभिते घनप्रच्छाये कृतोपकार इव 
कचित्कचिदिनकरकिरणचन्द्रकेना।नाकुघुमरजोवकीणधरणीतटे श्युचौ वनोद ध्यानव्रिधि- 
मनुष्टाय सायाहसम्ये व्युत्थाय समाधेः पांसुकूरानि सीव्यति स्म । सापि प्रव्रजिता तस्यैव 
नातिदूरे वक्षमूटमुपश्चोभयमाना देवतेव खेन वपुपः प्रभावेण विराजमाना तदुपदिषटेन 
मनस्कारविधिना ध्यायति स्म| 10 


अथ तत्रत्यो राजा वसन्तकाटजनिताभ्यधिककिस्रस्यस्योभानि भ्रमद्भमरमध्रुकरी- 
गणोपकूजितानि प्रमत्तकोकिख्क्ुखकिटकिटानि प्रहमितकमलद्ुवरयाटेकृतामिलषणीय- 
जलारायानि विविधकुसुमसंमोदगन्धाधिवासितसुखपघनान्युपत्रनानि समनुविचरंस्तं द शमुप- 
जगाम | 
विचित्रपुष्पस्तवकोज्वटानि 15 
क्रतच्छदानीव वसन्तटक्ष्या । 
वाचाटपुंस्कोकिटबर्हिणानि 
सरोरुदाकीणेजटाशयानि ॥ ६ ॥ 
समुद्धवत्कोमलदाद्रकानि 
वनानि मत्तथ्रमरारुतानि । 20 
आक्रीडभूतानि मनोभवस्य 
द्रष्टुं भवत्येव मनःग्रहः | ७ ॥ 
अथ स राजा सविनयमभिगम्य वोधिसचं कृतप्रतिसंमोद्‌ नकथम्तत्रैकान्ते न्यषी- 
दत्‌ । स तां प्रनरजितामतिमनोहरदर्शनाममिवीक्ष्य तस्या रूपदोभया समाक्षिप्यमाणहृदयो 
नूनमस्येयं सहधमेचारिणीद्यवेद्य खोर भावलात्तद पहरणोपायं विममडे । 2 


श्रुतप्रभावः स तपोधनानां 
दापार्चिषः कोधहतारानस्य । 
संक्षिप्तधेर्याऽपि मनोभवेन 
नास्मिनवज्ञारभसो बभूव ॥ ८ ॥ 
तस्य बुद्धिरभवत्‌-तपःप्रभावमस्य ज्ञाता रक्यमत्र तदयुक्तं प्रवर्तितं नान्यथा । यचय- ॐ 


मस्यां संरागवक्तव्यमतिन्य॑क्तमस्मिन तपःप्रमावोऽस्ि । अथ वीतरागः स्यान्मन्दापिक्षो वा, 
जा. मा. १७ 


1 123 


१३० जातक्भाखा। 


ततोऽस्मिन्‌ संभाव्यं तपःप्रभावमाहात्म्यम्‌ । इति विचिन्सय स राजा तपःप्रभावजिज्ञासयां 
बोधिसचं हितैषिवदुवाच- भोः प्रत्रजित, प्रचुरधूतंसाहसिकपुरुषेऽस्म्छोके न युक्तमन्नभवतो 
निराक्रन्देषु बनेष्वेवरं प्रतिरूपयानया सहघ्मचारिण्या सह विचरितुम्‌ । अस्यां हि ते कश्ि- 
दपराध्यमानो नियतमस्मानय्युपक्रोशभाजनीक्रुयात्‌ । पदय । 
6 एव्र विविक्तेषु तपःकृष्चं वां 
धर्मेण साधं परिभूय कथित्‌ । 
द्मां प्रसद्यापदहरेयदा ते 
रोकात्परं कि वरत तत्र कुसो; ॥ ९ ॥ 
रोषग्रसद्धो हि मनःप्रमाथी 
10 धर्मोपमदायरसश्च हन्ता । 
वसचियं तेन जनान्त एव 
सछीसनिकर्षण च र्वि यतीनाम्‌ ॥ १०॥ 
बोधिसत्व उवाच -युक्तमाह महाराजः । अपि तु श्रयतां यदेवंगतेर्् प्रपयेय- 
स्यादत्र मे यः प्रतिकूटवतीं 
15 दर्पौ द्रवादग्रतिसंख्यया वा । 
व्यक्ते न मुच्येत स जीवतो मे 
घाराघनस्येव घनस्य रेणुः ॥ ११ ॥ 
अथ स राजा तीत्रापिश्षोऽयमस्यां तपःप्रभावह्ीन इयवक्ञाय त॒ महासचं तदवीय- 
निरादाङ्ः कामरागवरगः खीसंद रनाधिक्रतान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेरा- गरच्छतैतां प्रतरनिता- 
५० मन्तःपुरं प्रवदीयतेति । तदुपश्रलय सा प्रव्रजिता व्याटमृगामिद्रुतेव वनणश्रुगी भयविषाद- 
विक्वमुखी बाष्पोपरष्यमाननयना गद्वदायमानकण्ठी तत्तदार्तिवदराद्विकखाप- 
खोकस्य नामार्तिपराजितस्य 
परायणं भूमिपति; पितेव । 
स॒ एव यस्य सनयावहः स्या- 
दाक्रन्दनं कस्य नु तेन कार्यम्‌ ॥ १२॥ 
ए 125 श्रष्टाधिकारा वत लोकपाटा 
न सन्ति वा मृल्युवदं गता वा| 
न त्रातुमातौनिति ये सयल्ञा 
धर्मोऽपि मन्ये श्रुतिमात्रमेव ॥ १३ ॥ 
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२१ चुडुबोधिजातकम्‌ । १३१ 
कि वा सुरैर्मे भगवान्‌ यदेवं 
मद्धागघेयैश्रतमौन एव । 
परोऽपि तावन्ननु रक्लणीयः 
पापात्मभिविप्रतिक्रप्यमाणः ॥ १४ ॥ 
नय्येति शापादानिनाभिमरष्टः ८ 
स्यास्य रोच्टः स्मरणीयमूर्तिः । 
दव्थंगतायामपि तस्य मौनं 
तथापि जीवामि च मन्दभाग्या | १५॥ 
पापा कृपापात्रतरा न वाह- 
मेवेविधरामापद ममभ्युपेता । 1 10 
आर्तेषु कारुण्यमयी प्रवर्ति- 
स्तपोघनानां किमयं न मार्गः ॥ १६ ॥ 
राङ्क तवाद्यापि तदेव चित्ते 
निवव्यमानास्मि न यनिवरत्ता । 
तवाप्रियेणापि मयेप्सित य- ति 
द्ात्मग्रियं हा तदिदं क्थंमे॥ १७॥ 


इति तां प्रत्रजितां करृणविलापाक्रन्दितस्दितमाच्रपरायणां ते राजसमादिषटटाः पुरूषा 
यानमायेप्य पद्यत एव तस्य महासच्चस्यान्तःपुराय निन्युः । बोधिससरोऽपि प्रतिसंख्यान- 
बलाद्प्रतिनुय ऋोधव्रटं तथैव पांसुकूटानि निःसंक्षोभः प्रशान्तचेताः सीव्यति स्म । 
अथेनं स राजोवाच 20 
अमधरोषाभिनिपातिताक्षरं 
तदुचकैगेर्जितमूर्जतं त्वया । 
हृतां च परयनपि तां वरानना- 
मदाक्तिदीनग्ररामोऽस्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 
तददय खां मुजयो रुषं वा 
तेजस्तपःसंश्रयसंश्तं वा । 
आत्मप्रमाणग्रहणानभिज्ञो 
व्यथप्रतिज्ञो ह्यधिकं न माति ॥ १९ ॥ 


{3 
॥७. 


बोधिसत्व उवाच-अन्यथेग्रतिज्ञमेव मां विद्धि महाराज । 


१२३२ जातक्माटखा। 


योऽमून्ममात्र प्रतिकूक्वतीं 
विस्पन्दमानोऽपि समेन मुक्तः। 
प्रसद्य नीतः प्ररामं मया तु 
तस्मा्यथार्थव मम प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 
5 अथ स राजा तेन बोधिसचस्य षेयातिशायव्यञ्जकेन प्ररामेन समुत्पादिततपखि- 
६ 196 गुणसंभावनधिन्तामपिदे-अन्यदेवानेन ब्राह्मणिनामिसंघाय भाषितम्‌ । तद परिज्ञायास्मामि- 
श्चापटकरृतमिद मिति जातप्रयवमर्खे बोधिसचखसुवाच- 
कोऽन्यस्तवाभूप्रतिकूल्वर्ती 
यो विस्फुरन्नेव न ते विमुक्तः | 
10 रेणुः समुयनिव तोयदेन 
कश्चोपनीतः प्राम तयात्र ॥ २९१ ॥ 
बोधिसचच उवाच-दण महाराज । 
जाते न द्यते यस्मिनजाते साघु द्यते । 
अभून्मे सन मुक्तश्च क्रोधः खाश्रयवाधनः॥ २२॥ 
15 येन जातेन नन्दन्ति नराणामहितैषरिणः । 
सोऽभून्मे न विमुक्तश्च क्रोधः शात्रवनन्दनः ॥ २३ ॥ 
उत्पद्यमाने यस्मिश्च सदथं न प्रपते । 
तमन्धीकरणं राजनहं कोधरमश्ीरामम्‌ ॥ २४ ॥ 
येनाभिभूतः कुदाटं जहाति 
20 प्ाप्तादपि श्रदयत एव चार्थात्‌ । 
तं रोपम॒ग्रग्रहवरकृताभं 
स्फुरन्तमेवानयमन्तमन्तः ॥ २५ ॥ 
काष्ायथाधिः परिमथ्यमाना- 
दुदेति तस्यैव पराभवाय । 
28 मिथ्याविकस्पैः समुदीयेमाण- 
स्तथा नरस्यात्मवघाय रोषः ॥ २६ ॥ 
दहनमिव विजुम्भमाणरौद्रं 
दामयति यो हृदयज्वरं न रोषम्‌ । 
ठघुरयमिति ह्ीयतेऽस्य कीर्तिः 
80 कुमुदसखीव रारिप्रभा प्रमाते ॥ २७ ॥ 


२९ चुडबोधिजातकम्‌ । १३३ 


परजनदुरितान्यचिन्तयिता 
रिपुमिव परयति यस्त रोषमेव । 

विकसति नियमेन तस्य कीर्तिः 
रारिन दवाभिनवस्य मण्डटश्रीः | २८ ॥ 

रयमपरा च रोषस्य महादोपता- ¢ 

न मावयरंकारगुणान्ितोऽपि . 
ऋधा्निना सहतवणरोभः । 

सरोषदस्ये हदये च दुःखं 
महाह॑रय्याङ्कमतोऽपि रेते ॥ २९ ॥ 

विस्मृ चात्पक्षमसिद्धिपश्नं 19 
रोपाप्रयायेव तदुत्पथेन । 

निहीयते येन यश्ोऽथसिच्या 
तामि्लपश्नन्दुखिात्मटक्षम्या ॥ ३० ॥ 

रोषेण गच्छल्यनयप्रपातं ६ 19 
निवायमाणोऽपि सुहजनेन । 15 

प्रायेण वैरस्य जडत्वमेति 
हिताहितवेश्षणमन्द बुद्धिः ॥ २३१ ॥ 

क्रोधाच सात्मीकरतपापकर्मा 
सरोचलयपायेषु समारातानि । 

अतः परं कि सििवश्च कुयु 20 
स्तीत्राप्रकायोद्धतमन्यवोऽपि ॥ ३२ ॥ 

अन्तःसपन्नः कोपोऽये तदेवं विदितं सम । 

तस्याबदटेपप्रसरे कः पुमान्‌ मषयिष्यति ॥ ३३ ॥ 

अतो न मुक्तः कोपो मे विस्पुरनपि चैतसि । 

इत्यनथकरं रात्रं को दयुपेक्षितुमहति ॥ ३४ ॥ % 

अथ स राजा तेन तस्याद्भूतेन प्ररामगुणेन दृटयम्राहकेण च वचसाभिग्रसा- 
दितमतिर्वाच- 


अनुरूपः रामस्यास्य तवायं वचनक्रमः । 
बहुना तु किमुक्तेन वश्चितास्त्वदद दिनः ॥ ३५ ॥ 


१२४ जातकमाला । 
इत्यभिप्ररास्येनमभिसयेवास्य पाद योन्य॑पतत्‌, अव्ययदेडानां च चक्रे] तां च 
प्रत्रजितां क्षमयित्वा व्यव्रस्जयत्‌, परिचारक चात्मानं बोधिसत्वस्य निर्यातयामास ॥ 
तदेवं करोधविनयाच्छन्रनुपरामयति, वध्रयव्येव त्वन्यथा, इति करोघविनये यनः 
कायः । एवमवैरेण वैराणि सम्यन्ति, संमतश्च वैरं न चीयते । एवं चोभयोर्थं 
5 चरव्यक्रोघन इवेवमादिषु क्षमायुरासाप्रतिसेयुक्तेपु सूत्रेषु वाच्यम्‌ । कोघ्रादीनवकथायां 
तथागतमाहात्म्ये चेति ॥ 


| इति चडवोषिजातकमेका्ेंखतितमम्‌ ॥ 
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२२ हंसजातकम्‌ । 
विनिपातगतानामपि सतां वृत्तं नालमनुगन्तुमसत्पुर्पाः, प्रागेव सुगतिख्ानाम्‌ । 
तचथानुश्रयते- 
बोपिसंखः किट मानसे महासरसि नैकरातपहस्नसंख्यस्य महतो हं सयूथस्याधिपति- 
धृतराट्र नाम हंसराजो बभूव । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुणमतिर्विप्रकृष्टगोचरस्मृतिप्रमावः 5 
शछाधनीयकुतिकक भूतो दाक्षयदाक्षिण्यविनयमूपणः सिरद्चिरीलबृत्तचाच्रिद्यूरः खेद- 
सहिष्णुरप्रमादी समरीवधविशारदः खाम्यनुरागसुमुखः सुमुखो नाम ॒सेनापतिवैभूव 
[ आयानन्द स्थव्रिरस्तेन समयेन ] । तौ परस्परप्रमगुणाश्रयाज्वछिततसप्र मावावा्यरिप्यमुख्या 
विव परिदोपं रिष्यगणं पितृज्येष्ठपुत्राविव च श्रष्ठरोषं पुत्रगणं तद्धंसयूथमभयलोकहितोदये- 
पवर्थषु सम्य्निवेदायमानौ तस््रलक्षिणां देवनागयक्षविद्याधरतपखिनां परं विस्मयमुपजहतुः । 19 
तावासतुसगणस्य तस्य 
श्रयःरारीरोद्रहनैककार्यैष | 
नभोगतस्येव विहंगमस्य 
पक्षो शरीरोदटनैककार्यै ॥ १ ॥ 
एवं ताभ्यां तद नुगरद्यमाणं हंसयूथं जगदिव धमीथविस्तराभ्यां परां बद्धिमवाप ¡ 15 
तेन च तत्सरः पयं शोभां वभार । 
कटनूपुरनादैन हंसयूेन तेन तत्‌ । 
पुण्डरीकवननव रेजे संचारिणा सरः ॥ २ ॥ 
क चिप्परविसतैह॑सैः क्चिद्विपमसंहतेः । 
सिनाश्रटवचिनत्रस्य जहार नभसः त्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 20 
अथ तस्य ह॑साधिपतेः सव॑सचदितसुमुखस्य च सेनापतेगुणातिशयप्रभावविस्मित- 
मनसः सिद्धर्षिवियाधरदैवतगणास्तयोः कीवयोश्रयाभिः कथाभिस्तत्र तत्राभिरेमिरे । 
उत्तप्तचामीकरसंनिकारां 
श्रीमद पुव्यक्तपदाक्षरा वाक्‌ । 
धमोभिजातो विनयो नयश्च 
कावप्यमू केवटहंसवेपो ॥ ५ ॥ 
गुणप्रकारोरपमत्रेः सा 
कीर्तिस्तयोर्दिक्षु वितन्यमाना । 
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१३९६ जातकमाला । 


श्रद्धेयतामिव्यगमनरृपाणां 
सद स्स .यल्ध्राखतवचचार ॥ ५ ॥ 
तेन च समयेन ब्रह्मदत्तो नामान्यतमो वाराणस्यां राजा बभूव । स तां ह॑सापिपतेः 
सतेनाधिपते्यणातिरयाश्रयां कथां प्रालययिकामावयद्विजब्ृद्धेः सदसि संस्तूयमानामसकृदुप- 

5 श्रुलय तयोदं शनं प्रयभिब्रद्रकौतूहरो नैकशालखाम्यासनिपणमतीन्‌ सचिवानुवाच-परिग्र्यतां 
तवद्धोः प्रसृतनिप्णमतयः कथिद्पायो येन नस्तौ हंसवरयै दडनपथमपि तावदुपगच्छेता- 
मिति । अथ तेऽमास्याः खैः खेंमतिप्रभविरनुसृव्य नीतिपथं राजानमूचुः 

सखाया दव भूतानि विकथ॑ति ततस्ततः । 
सुखदे तुगुणोत्कपश्रतिस्तावानयेद्यतः ॥ ६ ॥ 

10 तादृशे सरसि तावर्भिरतखूपावनुश्रयेत तदु्टृएतरगुणोभमिह सरः कर्समिश्ि- 
दरण्यप्रदेरो कारयितुमहति देवः, प्रदयहं च सवपर्चिणामभयप्रदानघोषणाम्‌ । अपि नाम 
कोौतूहटोत्पादिन्या सुखहेतुगुणातिशय श्रव्या ताविहाकृप्येयाताम्‌ । पद्यत देवः । 

प्रायेण प्रापतिविरसं यृख॑ देव न गण्यते | 
परोक्षतात्त हरति श्रुतिरम्यं सुखं मनः ॥ ५ ॥ 

15 अथ स राजा अस्तरेतदिव्यस्मन कान नातिसंनिकरृ् नगरोपवनस्य मानस- 
सरसः प्रतिस्प्धिगुणविभवं पगोत्पठकुमुद पुण्डरीकसगन्धिकतामरसकहारसमुपगरूदं विमल- 
सलिलमतिमनोहरं महत्सरः कारयामास । 

दमः कुसुमसंछनैश्चकक्विसटयो ज्वरः । 
तद्क्षाथमिवोत्पत्रैः करततीरपरिम्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 

९0 विहसद्विरि।म्भोजस्तरंगो्कम्पवे म्पिभिः । 
विटोभ्यमानाकुलितश्मद्भमरसंवुःखम ॥ ९ ॥ 
उयोत्लासंवाहनोन्रर्विचिनत्रकुमुदे कचित्‌ । 
तर्च्छायापरिच्छिनैश्वन्द्रिकाराक्रटेरिव |॥ १०॥ 
तरगाङ्कटिसंक्षितैः कमटोत्पटरेष्ृभिः । 

अम्यटकरततीरान्तं देमसुत्रैरिव कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
चित्रैः पग्मोत्पटददस्तत्र तत्र सकेसरैः | 
त्रियं प्रविततां विथ्रदुपहारमयीमिव ॥ १२॥ 
प्रसनस्तिमिताम्बुताद्रयक्तचित्रवपुयुणेः । 
व्योश्नीव परिधावद्विमीनब्रन्देरटंक्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
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२२ हंसजातकम्‌ । १२७ 


विच्छिनसुक्ताहाराभैः कचिदिरद शीकरे: । 
उपटखास्फाटनोत्कीणैमूर्मैचूणमिवोद्रहत्‌ ॥ १४ ॥ 
विद्याधरवधूखरनिम॑द सेके श्च दन्तिनाम्‌ । 
रजोभिः कुसुमानां च सवासमिव कुत्रचित्‌ ॥ १५५ ॥ 
ताराणां चन्द्रदाराणां सामान्यमिव दपणम्‌ । 
म॒दितद्विजसंकीणं तद्धतप्रतिनादितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदेवंविधं सरः कारयित्वा सर्वपक्षिगणस्य चानाघ्रृतसुखोपभोग्यमेतदचा ग्रहं 
सर्वपक्षिणां विश्वासनाथमिव्यभयदानघोपणां कारयामास- 
एप पद्रोत्पद ठ्च्छनतोयमिदं सरः । 
ददाति राजा पर्षिम्यः प्रीया सामयदश्िणम्‌ ॥ १५॥ 10 
अथ कदाचित्संहतमेघान्धकारयवनिकासु रारद्वणोपहतशोभाखान्टोकनक्षमासु दिषु 
परबुद्धकमल्वनशोभेपु प्रसनसटिटमनोहरेपर सरस्सु परं कान्तियौवन धुपगते प्रचेयकिंरण इव 
चन्द्रमसि विविधसस्यसंपद्विभूपणधघरायां वसुंधरायां प्रवृत्त हसतस्णजनसंपाते मानसाव्सरसः 
दारप्परसन्नानि दिगन्तराण्यनुविचरदुर््वणान्यतमं दंसमिधुनं तस्मादेव हंमयूथात्तस्य राज्ञो 
विषयमुपजगाम । तत्र च पक्षिगणक्रोखाहन्टनादितमनिभ्रतमघुकरगणं तरंगमाटाविचरण- 15 
करृतव्यापरः सुखरिरिरैगदुथिरनिढः समन्ततो विन्विप्यमाणकमन्कुतनयरण्ु गन्धं ज्व्टदिव 
विकचैः कमङैहसदिव विकसितैः कुमुदे स्तव्सरो ददद । तस्य मानससरःसर्मुचितस्यापि 
हंसमिथुनस्य तामतिमनोदरां सरसः श्रिसमभिवीश्य प्रादुरभूत्‌-अदो वतत तदपि हंसयूथ- 
मिहागच्छेदिति । 
प्रयेण खट लोकस्य प्राप्य साधारणं सुखम्‌ । 20 
स्मृतिः सेहानुसारेण प्रमेति सुहननम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तत्र तद्धंसमिथुनं यथाकामं विहत्य प्रवरत्ते जठ्दसम्ये विधयद्िस्फुरितरासरविक्षेषु 
नातिघनविच्छिनान्धकाररूपेषु समभिवतमानेपु दैव्यानीकिषििव्र जटधरवरन्देषु परिप्णव्रह- 
कटठापरोभेषु प्रसक्तकेकानिनादोक्करैजरखुघरव्रिजयमिव संराघयस्सु चृ्तग्रवत्तेषु चित्रेषु वर्हि 
गणेषु वाचालतामुपगतेषु स्तोकदाकुनिषु प्रविचरत्सु कटम्बसजीजैनकेतकीपुष्पगन्धाधि- % 
वासितेषु सुखरिरिरेषु काननविनिश्वसितेष्िवानिटेपर मेघद शनपड्किष्विवाखश््यमाणसरूपासु 
नलखाकायुवतिषु गमनौत्सुक्यग्रदुनिकूजितेषु प्रयाणन्याकुटेषु हं सयृथेषु तद्धंसमिशुनं मानसमेव 
सरः प्रलाजगाम । समुपेवय च हंसाधिपतिसमीपं प्रस्त॒तासु दिग्देराकथासु तं तरस्य सरसो 
गुणविरेषं वणयामास-अस्ति देव दक्षिणेन हिमवतो वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो नाम नरयाधिपतिः। 
तेनादयद्धतरूपशोभमनिवण्यगुणसौन्दयं महत्सरः पक्षिम्यः खच्छन्द सुखोपभोग्यं दत्तम्‌ । ॐ 


८3 
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१३८ जातकमाओ । 


अभयं च प्रव्यहटमवघुष्यते । रमन्ते चात्र पक्षिणः खगृह इव प्रहीणभयारशङ्काः । तदष्ट॑ति 
देवो व्यतीतासु वपीसु तत्र गन्तुमिति । तच्छा सर्वं एव ते हंसास्तत्संद रौनसमुत्खुका बभूवुः ॥ 
अथ बोधिसचचः सुमुखं सेनापतिं प्रश्नव्यक्ताकारं प्रततं ददद, कथं पद्यसीति 
चावोचत्‌ । अथ सुमुखः प्रणम्यैनसुवाच-- न प्राप्तं तत्र देवस्य गमनमिति पदयामि । 
५ 132 5 कुतः १ अमूनि तावष्छोमनीयानि मनोहराण्यामिषमूतानि रूपाणि । न च नः किंचिदिह 
परिहीयते । कृतकमधुरोपचारवचनप्रच्छनतीक्षणदौराप्यानि च प्रायेण पेटवघ्रणानि राटानि 
माचुषहृदयानि । पद्यतु खामी । 
वाङिताथखहदयाः प्रायेण मृगपक्षिणः । 
मनुष्याः पुनरेकीयास्तद्विपययनैपुणाः ॥ १९ ॥ 
10 उच्यते नाम मधुरं खनुत्रन्धि निरद्ययम्‌ । 
वणिजोऽपि हि कुवन्ति टाभसिद्धयागया व्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
यतो नैतावता देव विलम्भः ्षमते कचित्‌ । 
कायाथेमपि न प्रेयः साल्ययापनयः कमः ॥ २१ ॥ 
यदि व्ववदयमेव तत्र गन्तत्यम्‌, गत्वानुभूय च तस्य सरसो गुणविभूतिरसं न 
15 नस्तत्र चिरं विचरितुं क्षमं निवासाय वा चित्तमभिनामयितुमिति पर्यामि । अथ बोधि- 
स्वः प्राप्तायां विमटचन्द्रनक्त्रतारविभूपगणायां रजन्यां खरद्रि तेन हंसयूपरेन वाराणसीसरः- 
संदरोनं प्रलयभिव्द्धकौतहटेन तदभिगमना॑ पुनः पुनर्वज्ञाप्यमानस्तपां हंसानामनुबरच्या 
सुमुखम्रमुखेण महता हंसगणेन परिवृनश्वन्द्रमा इव शारद भरब्रन्देन तव्राभिजगाम । 
दृष्टैव कक्ष्मीं सरसस्तु तस्य 
20 तेपां प्रहषीकुटविस्मयानाम्‌ । 
चित्रप्रकारा स्चिसंनिवेदा- 
स्तत्संश्रय तुन्यगुणा बभूवुः ॥ २२ ॥ 
यन्मानसाद म्यधिकं वभूव 
तेस्तेरवस्थातिरयंः सरस्तत्‌ । 
% अतश्चिर्‌ं तद्रतमानसानां 
न मानसे मानसमास तेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र ते तामभयघोपणामुपटम्य खच्छन्दतां च पक्षिगणस्य तस्थै च सर्खसो विमूल्या 
प्रमुदितहद यास्तत्रोचानया्रामिवानुमवन्तः परां प्रीतिसंपद मुपजम्मुः ॥ 
अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृताः पुरपास्तपां सानां तत्रागमनं राज्ञे प्रव्यवेदयन्त-याद्रा- 
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४ 1188. या जः वा, ५ 4. गा1. "तारा. ६ 1९ णऽ (विभूषणरजन्यां ६० € 72016 
0116८. ७ + ०0. तसय. ८ -^ 7 सरति; 8 सरख, 


२२ हसजातकम्‌ । १२९. 


गुणरूपौ देव तौ हंसवयौवनुश्रूयेते तादृश्रेव [ हं सवयं ] कनकावदातरुचिरपत्रौ तपनीयो- 
ज्वलतरवदनचरणद्ोभावधिकतरप्रमाणौ सुसंयितदेहौ नैकहं सश्चतसहस्रपरिारौ दैवस्य 7 138 
सरः शोमयितुमिवानुप्राप्ताविति । अथ स राजा शाकुनिककर्मणि प्रसिद्धप्रकाङनैपुणं 
शाकुनिकरगणे समन्विष्य तद्रहणाधथ साद्रमन्वादिदेदा । स॒ तथेति प्रतिश्चतल्य त्ोर्दसयो- 
गोचरविहारग्रदेरो सम्यगुपकभ्य तत्र तत्र दृदटानिगूदटान्‌ पायान्‌ न्यदधात्‌ । अथ तेपां 5 
हंसानां विश्वासादपायनिराराङ्कानां प्रमोदोद्रतमनसां विचरतां स दहंसाधिपतिः पाडेन 
चरण न्यवध्यत । 
विस्म्रताव्ययशङ्कानां सृष्षर्विश्चासनक्रमेः। 
विकरोयेव विलम्भः प्रमादापनयाकरः ॥ २४ ॥ 
अथ बोधिचवो मा भूदन्यस्यापि कस्यचित्तत्रैव॑विधो व्यसनोपनि पात इतिं स्तविरोषेण 1 
सप्रतिभयतां सरसः प्रकाशयामास । अथ त (हंसा) दहंसापिपतिवन्धाद्यथितहदया 
मयत्रिरसन्याकुट्विरावाः परस्परनिरपेक्षा हतप्रवीरा इव सेनिका दिव॑* समुन्पेतुः । सुमुखस्तु 
हं ससेनाधिपतिहसाधिपतिसमीपाननैव विचचाल । 
सरेहाववबद्धानि हि मानसानि 
प्राणाद्यं खं न विचिन्तयन्ति। 15 
प्राणाव्ययादुःखतरं यदेषां 
सुद्टजनस्य व्यसनार्तिदेन्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथैनं बोधिसच्च उवाच- 
गच्छ गच्छैव सुमुख श्वम नेह विकभ्ितुम्‌ । 
सादाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेव्थंगते मयि ॥ २६ ॥ 0 
सुमुख उवाच- 
नैकान्तिको मृ्युरिह सितस्य 
न॒ गच्छतः स्यादजरामरत्वम्‌ । 
सुखेषु च त्वां समुपास्य निदय- 
मापद्तं मानद केन ज्याम्‌ ॥ २७ ॥ 25 
खगप्राणतन्तुमात्रा्थं यजतस्त्वां खगाधिप । 
पिग्वादव्ष्टयावरणं कतमन्मे भविष्यति ॥ २८ ॥ 
नैष धर्मो महाराज त्यजेयं त्वां यदापदि । 1 134 
या गतिस्तव सा मद्यं रोचते विहगाधिप ॥ २९ ॥ 
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१७० जातकमाखा | 


बोधिसच्च उवाच-- 
क्व नु पारोन ब्रद्धस्य गतिरन्या महानसात्‌ । 
सा कथं खस्थचित्तस्य मुक्तस्याभिमता तव ॥ ३० ॥ 
परयस्येवं कमं वा त्वं ममात्मन एव वा | 
ज्ञातीनां वावरोषाणामभयोर्जीवितश्चये ॥ ३१ ॥ 
टश््यते च न यत्राथम्तमसीव समासमम्‌ । 
तादयो संत्यजन्‌ प्राणान्‌ कमथ योनयेद्भवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


< 


सुमुग्ब उवाच-- 
कथं नु पततां श्रष्ठ घर्मऽथं न समीक्षसे | 
1५ धर्मो द्युपचितः मम्यगावदहल्यथमुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोऽहं धमं च संपद्यन्‌ घमाचाथं समुत्थितम्‌ । 
तव मानद्‌ मकतया च नाभिकाह्ामि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वोधिसख उवाच 
अद्धा ध्मः सतामेष यत्सखा मित्रमापदि । 
7 न वयजेज्जीवितस्यापि देतोधममनुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
तद ्चितस्त्वया घर्मो भक्तिमेयि च दर्दीता। 
याच्जामन्तयां कुरुष्वेमां गच्छैवानुमतो मया ॥ ३६ ॥ 
अपि चैवंगने कार्य यदृनं सुदा मया । 
तच्छया मतिरसपन भवरेपरमसंग्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परस्परप्रेमगुणादिति संजटपतोस्तयोः । 
प्रत्यददयत नेपादः साश्नान्मृ्युरिवापतन्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ तौ हंसवर्यो निपाद मापतन्तमाटोक्य त्णीं बभूवतुः । स च तद्धंसयूथं 
1 135 विद्रतमालोक्य नूनमत्र कथ्चिद्रद्ध इति निश्चितमतिः पारास्यानान्यनुविचरस्तौ हंसवर्थौ 
दददा । स तद्रूपडोभया विस्मितमना वद्धाविति मन्यमानस्तत्समापन्नौ पारावुद्धदयामास । 
9 अथक वद्धमवद्वेनेतरेण खस्थनोपास्यमानमतरक्ष्य विसिततरहदयः सुमुखमुपेव्योवाच 
अयं पान महता द्विजः संहतविक्रमः । 
व्योम नास्माव््रपयेत मय्यप्यन्तिकमागते ॥ ३९ ॥ 
अबद्धस्त्वं पुनः खस्थः सजपत्ररथी बली । 
कस्माव्प्राप्तेऽपि मय्येवं वेगान भजसे नमः ॥ ४० ॥ 


२२ ह॑सजातकम्‌ । १७९१ 


तदुपश्रल सुमुखः प्रव्यक्ताक्षरपद विन्यासेन खभाववणेनाधर्यगुणौजखिना खरेण 
मानुषीं वाचमुवाच 
दाक्तिस्थः सन गच्छामि यदिद तत्र कारणम्‌ | 
अयं पारापर्छिरां विहंगः प्राप्तवानिति ॥ ४१ ॥ 
अयं पादेन महता संयतश्चरणे वया । 
गुणैरस्य तु बद्धोऽटमतो दटतैहदि ॥ ४२ ॥ 
अथ स नैषादः परमवरिस्मितमतिः संहपिततनृरहः सुमुण्वं पुनस्वाच- 
स्यक्चेनं मद्भयादन्ये दिशो हसाः समाधिता: । 
त्वं पुनर्म लयजस्येनं को न्वयं भवतो द्विजः ॥ ४३ ॥ 


ल्म 


सुयुख उवाच-- 10 
राजा मम प्राणसमः सम्बा च 
सुग्वस्य दाता विप्रमस्ितश्च | 
नैवोत्सहे येन विहातुमेनं 
सखजीवितस्याप्यनुरक्षणाथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ सुमुखः प्रसाद विस्मयाव्रनितमानसं तं नपादमवरल पुनस्वाच- 15 
अप्यस्माकमियं भद्र संभापा स्यात्युबोदया | 
अप्यस्मान्‌ विसृजन धम्य कौर्विमवाप्नुयाः ॥ ४५ ॥ 


नेषाद्‌ उवाच- +. 


नैव तेः दृःखमिच्छामि न च वद्धो मवान्‌ मया । 

स व्व गच्छ यथाकामं पश्य बन्घूश्च नन्द्य ॥ ४६ ॥ 20 
सुमुख उवाच- 

नो चेदिच्छसि मे दुः तक्कुरुष्व ममार्थनाम्‌ | 

एकेन यदि तुष्टोऽसि तच्यजैनं गृहाण माम्‌ ॥ ०५ ॥ 

तस्यारोहपरीणाहौ समानौ वयसा च नौ | 

विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न तड्धं खामहानये ॥ ४८ ॥ 

तदङ्ग समवेक्षख गृद्धिभवतु ते मपि । 

मां वघ्नातु भवान्‌ प्रवं पश्चान्मुश्चद्धिजाधिपम्‌ ॥ ४९, ॥ 

तावानेव च काभसते कृता स्यान्मम चाथना । 

हंसयूथस्य च प्रीतिर्मैत्री तेन तथेव च ॥ ५० ॥ 


| $५, 
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९१४२ जातकमाला । 


पदयन्तु तावद्भवता विमुक्तं 
हंसापिपं हसगणाः प्रतीताः । 

विरोचमानं नभसि ग्रसने 
देव्येन्द्रनिमुक्तमिवोडुराजम्‌ ॥ ५१ ॥ 

6 अथ स नेपादः क्रूरताम्यासकटिनहद योऽपि तेन तस्य जीवितनिरपेक्षेण खाम्यनु- 
रागश्चाधिना कृतज्ञतागुणौजखिना वैयमाघुयाटकरृतवचसा समावर्जितहृदयो विस्मयगौरव- 
वदात्समानीताञ्जटिः सुमखसमुवाच- साघु साधु महामाम | 

मानुपेष्वप्ययं प्रम आश्चर्यो दैवतेषु वा| 
खाम्यथं त्यजता प्राणान्‌ यस्यात्र प्रदर्दितः ॥ ५२ ॥ 
10 तदेप ते विमुञ्चामि राजानमनुमानयन्‌ | 
को हि प्राणग्रियतर्‌ तवास्मिन्‌ विप्रियं चरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्ता स नपाद स्तस्य नृपतेः संदे शमनाद्त्य हंसराजं समनुमानयन्‌ दयासुमुखं 
पारान्म॒मोच ॥ 
अथ सुमुखः सेनापतिहंसराजविमोश्चाप्परमानन्दि तहदयः प्रीलयभिज्िगधमुदीक्चमाणो 
15 नेषादमुवाच- 
यथा सुहनन्दन नन्दि तोऽसि 
त्या हंसाधिपतेर्विमोक्षात्‌ । 
एवं सुहज्ज्ञातिगणेन भद्र 
दारत्सहस्राणि वहूनि नन्द्‌ ॥ ५५४ ॥ 
तन्मा तवायं विफटः श्रमो भू- 
दादाय मां हंसगणाधिपं च । 
खस्थाववबद्धावधिरोप्य काच- 
मन्तःपुरे ददेय भूमिपाय ॥ ५५ ॥ 
असंदायं प्रीतमनाः स राजा 
हसाधिपं साचुचरं समीक्ष्य । 
दास्यल्यसंभावितविस्तराणि 
धनानि ते प्रीतिविव्रधनानि ॥ ५६ ॥ 


अथ नेषादस्तस्य निवन्धात्‌ परयतु तावदव्यद्ुतमिदं हंसंधुगं स॒ राजेति कृत्वा 
तौ हंसमुख्यौ काचेनादाय खस्थाववद्धौ राज्ञे दर्दयामास । 


0 


25 


१ 1038. नेबेन्धात्‌, २ 1185. हंसयूर्थं {ग ण्यग. 


२२ हं सजातकम्‌ । १७१ 


उपायनाश्वयमिदं द्रष्टुमह॑सि मानद । 
ससेनापतिरानीतः सोऽयं दंसपतिमया ॥ "५७ ॥ 
अथ स राजा प्रहषेविस्मयप्रणमतिदृष्ठा तौ हंसप्रधानौ काच्चनपुञ्चाविव श्रिया 
भिज्वटन्मनोहररूपौ तं नैपादमुवाच- 
खस्थावव्रद्धावमुवौ विहंगौ भूमिचारिणः । 6 
तव हस्तमनुप्राप्ठो कथं कथय विस्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्ते स नेषादः प्रणम्य राजानमुवाच 
निहिता बहवः पाशा मया दारुणदास्णाः । 
विहगाक्रीडदे शेषु पव्वटपरु सरस्पु च ॥ ५९ ॥ 
अथ विस्रम्मनिःराङ्ो हसवयश्ररनयम्‌ । 19 
परिच्छनेन पारेन चरणे समवध्यत ॥ ६० ॥ 
अबद्भस्तमपासीनो मामयं समयाचत । 
आत्मानं निष्कयं कृत्वा हंसराजस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वि सृजन्मानुपीं वाचं विस्प्रमघुगाश्राम्‌ | 
सखजीवितपरित्यागादयाच्जामप्यूजिनक्रमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 15 
तेनास्य वाक्येन सुपेदाटेन 
खाम्यर्थघीरेण च चेष्ठितिन । 
तथा प्रसनोऽस्मि यथास्य मती 
मया समं कृरतयैव मुक्तः ॥ ६३ ॥ 
अथ विहगपतेरयं विमोक्षा- ५0 
नमुदितमतिव्ेहृघा वदन्‌ प्रियाणि । 
व्वद्भिगम इति न्ययोजयन्मां 
विफटगुरुः किट मा मम श्रमो भूत्‌ | ६४ ॥ 
तदेवमतिधार्मिकः खगवराकरतिः कोऽप्यसौ 
ममापि हृदि मात्रं जनितवान्‌ क्षणेनैव यः | 
खगाधिपतिमोश्षणं कृतमनुस्मरन्‌ मत्करते 
सहाधिपतिनागतः सखयमयं च तेऽन्तःपुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तदुपश्रुल्य स राजा सप्रमोदविस्मयेन मनसा विविधरतप्रभोद्धासुरखुरुचिरपादं 
पराध्यीस्तरणरचनाभिराम श्रीमत्सुगोपाश्रयसाटोपपुपहितपाद पीठं राजाध्यासनयोग्यं काञ्चन- 
मासनं हंसराजाय समादिदेश, अमाव्यमुख्याघ्यासनयोग्यं च वेत्रासनं सुमुखाय ॥ 0 
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९४४ ज्ातकभाटखा । 


अथ बोधिसत्वः काल इदानीं प्रतिसंमोदितुमिति नूपुरारावमधुरेण खरेण 
राजानमाबभाषे- 

दुतिकान्तिनिकेतने शारीरे 

कुदाटं ते कुराह कच्चिद स्मिन्‌ । 
अपि घभरारीरमतव्रणं ते 

विपुलरछुसितीव वाक्प्रदानैः ॥ ६६ ॥ 
अपि रक्षणदीक्षितः प्रजानां 

समयानुग्रह विग्रह प्रब्रच्या | 
अभिवधयसे खकीर्तिंशोभा- 

मनुरागं जगतो हितोदयं च ॥ ६५७ ॥ 
अपि डुद्धतयोरपधाखसं - 

रनुरकतैर्निपुणक्रियैरमायेः । 
समवेक्षयसे हितं प्रजानां 

न च तत्रासि परोक्षब्रुद्धिरव ॥ ६८ ॥ 
नयविक्रससंहतप्रताप- 

रपि सामन्तन्रपैः प्रयाच्यमानः | 
उपयासि दयायुवृत्तिश्योभां 

न च विश्वासरमयीं प्रमादनिद्राम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अपि धममसुखाथनिर्विरोधा- 

सतव चेष्ठा नरवीर सजननेष्टाः । 
वितता इव दिक्षु कीतिसिद्धया 

रिपुभिर्निश्वसितैरमन्करियन्ते ॥ ७० ॥ 

अथैनं स नरपतिः प्रमोदादभिव्यञ्यमानेन्धियप्रसादःः प्रत्युवाच 

अद्यमे कुरां हंस सवत्र च भविष्यति | 
चिराभिटपितः प्राप्तो यदयं सत्समागमः ॥ ७१ ॥ 
त्वयि पादवं प्राप्त प्रहर्पाद्धतचापटः | 
कचिनायमकार्पात्ति दण्डनाभिस्जन्‌ रसजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एवं द्यमीषां जाल्मानां पक्षिणां व्यसनोदये । 
प्रहषीकुलिता बुद्धिरापतयेव कल्मपम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१ 1138. उच्छुसतीव. > 188. उपधामुक्तेः. ३ 1088. “शोभ. 


२२ हंसजातकम्‌। १४८९५ 


बोधिसत्व उवाच- 
क्षेममासीन्महाराज सव्यामप्येवमापदि । 
न चायं किचिदस्मासु रात्रवत्परस्यपद्यत ॥ ७४ ॥ 
अबद्ध बद्धवदयं मत्लञेहात्सुमुखं स्थितम्‌ । 
टृषटटाभाषत साम्नैव सकौतूहटविस्मयः ॥ ७५ ॥ 5 
सृचतैरस्य वचनैरथावजितमानसः । 
मामयं व्यमुचत्पारादहिनयादनुमानयन्‌ ॥ ७६ ॥ 
अतश्च सुमुखेनेद्‌ हितमस्य समीहितम्‌ । 
इहागमनमस्माकं स्यादस्यापि सुखोदयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चृपतिस्वाच- 10 
आकाह्िताभिंगमयोः सरागतं भवतोरिह । 
अतीव प्रीणितश्वास्मि युष्मत्संद सखनोत्सवात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अयं च महतार्थेन नैषादोऽय समेप्यति । 
उभयेषां प्रियं कृत्वा महदहंत्ययं प्रियम्‌ ॥ ७९. ॥ 
इत्युक्तवा स राजा तं नैपाद्‌ महता घनविस्तरप्रदानेन संमान्य पुनहैसराजमुवाच-- 15 
इमं खमावासमुपागतौ युवां 
विसृज्यतां तन्मयि यत्रेणात्रतम्‌ | 
प्रयोजने येन यथा तदुच्यतां 
भवत्सषहाया हि विभूतयो मम ॥ ८० ॥ 
अशाङ्कितोक्तैः प्रणया्षरेः सुत्‌ 20 ४ 140 
करोति तुष्टिं विभवसितस्य याम्‌ | 
न तद्विधां टम्भयते स तां घनै- 
महोपकारः प्रणयः सुहत्खतः ॥ ८१ ॥ 
अथ स राजा सुमुखसंभाषणकुतृहटहदयः सविस्मयमभिवीक्ष्य सुमुग्वमुवाच- 
अलब्धगाधा नवसंस्तवे जने 
न यान्ति कामं प्रणयघ्रगस्मताम्‌ । 
वचस्तु दाक्षिण्यसमाहिताक्रं 
न ते न जल्पन्द्युपचारदीभरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
संभाषणेनापि यतः कवुमर्हति नो भवान्‌ । 
साफल्यं प्रणयारायाः प्रीतेश्वोपचयं हदि ॥ ८२ ॥ ध 


|) 
। ५} | 
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१४८ जातकमाडखा । 


इव्युक्ते सुमुखो हंससेनापतिर्विनयाद मिप्रणम्यैनसुवाच- 


महेन्द्रकल्येन सह त्वया संभाषणोत्सवः । 
इति दर्धितसौहार्दे कस्य नातिमनोरथः ॥ ८४ ॥ 
संभाषमाणे तु नराधिपे च 
6 सौहार्दरम्यं विहगाधिपे च । 
तत्संकथामध्यमुपेव्य घाष्ट्यौ- 
नन्वक्रमः प्रेष्यजनस्य वक्तुम्‌ ॥ ८५ ॥ 
न द्येष मार्गो विनयाभिजात- 
स्तं चैव जानन्‌ कथमभ्युपेयाम्‌ | 
10 तूष्णीं महाराज यतः स्थितोऽहं 
तन्मषणीयं यदि मषणीयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्ते स राजा सृग्रहषविस्मयवदनः संराधयन्‌ सुमुखमुवाच- 
स्थाने भवह्वणकथा रमयन्ति टोकं 
स्थानेऽसि हंसपतिना गमितः सखितम्‌ । 
15 एवंविधं हि विनयं नयसौष्टवं च 
नेवाकृतात्महृदयानि समुद्रहन्ति ॥ ८५ ॥ 
तदियं प्रस्तुता प्रीतिर्विच्छियेत यथा न नः। 
तथेव मयि विस्रम्भ अजर्यं द्यायक्ंगतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ बोधिसत्वस्तस्य राज्ञः परां प्रीतिकामतामवेद्य लहग्रवृत्तिसुमुखतां च 
20 संराधयनवोचदेनम्‌- 
यत्कृत्यं परमे मित्रे कृतमस्मासु तच्वया । 
संस्तवे हि नवेऽप्यस्मिन्‌ खमादाप्म्यानुवर्तिना ॥ ८९ ॥ 
कश्च नाम महाराज नावरटैम्ब्येत चतसि । 
समानविधिनानेन यस््वयास्मासु दरतः ॥ ९० ॥ 
2 प्रयोजनं नाम कियक्किमिव वा 
मदाश्रय मानद यच्वमीक्षसे । 
प्रियातिथिवं गुणवत्छख्स्य ते 
परवृत्तमम्यासगुणादिति धुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 


१2088. 011. स. २ (88. विखम्भमजर्य. (147. 16वप्ा768 विक्तम्भ॑खं, 
३ 7188. नावलम्बेत. 


२२ हं सजातकम्‌ । 


न चिन्रमेतत्वयि वा जितात्मनि 
प्रजाहिताथं दतपार्थिवत्रते । 
तपःसमाघानपरे म॒नाविव 
स भावनव्रच्या दहि गुणास्तवपि स्थिताः ॥ ९२ ॥ 


इति प्रदासासुभगाः सुखा गुणा 
न दोपदुर्गीषु वसन्ति भूतयः । 
इमां विदित्वा गुणदोषधमतां 
सचेतनः कः स्वहितोत्पथं भजेत ॥ ९२३ ॥ 


न देडामाप्नोति पराक्रमेण तं 

न कोडावीर्येण न नीतिस्पदा । 
श्रमव्ययाम्यां नुपतिर्विनेव यं 

गुणामिजातेन पथाधिगच्छति ॥ ९, ॥ 
सुराधिपश्रीरपि वीक्षते गुणान्‌ 

गुणोदितानेव परैति संनतिः । 
गुणेम्य एव प्रभवन्ति कीतयः 

म्रभावमाहात्म्यमिति त्रितं गुणान्‌ ॥ ९५५ ॥ 
अमषेदर्पोद्धवकर्करान्यपि 

म्ररूःटवैरस्थिरमत्सराण्यपि । 
ग्रसाद यन्व्येव मनांसि विद्धिषां 

दादिप्रकाडाधिककान्तयो गुणाः ॥ ९.६ ॥ 


तदेवमेव क्षितिपार पार्यन्‌ 

महीं प्रतापानतदप्तपार्थिवाम्‌ । 
अमन्द्दोभैर्विनयादि भिगुणे- 

गुणायुरागं जगतां प्रबोधय ॥ ९७ ॥ 
ग्रजादहितं कृ्यतमं मद्दीपते- 

स्तदस्य पन्था ह्युभयत्र भूतये । 
भवेच्च तद्राजनि घभेवत्सके 

चपस्य दृत्तं हि जनोऽनुवतेते ॥ ९८ ॥ 


१ 288. संततिः {0 संनतिः. 
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१०४८ जातक्माखा । 


प्रशाधि र्भण वसुधरामतः 
करोतु रक्षां त्रिदश्ञापिपश्चते। 
वद्‌ न्तिकात्संश्रितमावनादपि 
सखयूथ्यदुःखं तु विकर्षतीव माम्‌ ॥ ९९ ॥ 
5 अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं सपषत्कः संमानप्रियवचनप्रयोग पुरःसर 
तो हंसम॒स्यौ विससर्ज । अथ वोधिसच्चः समुत्पय विमटखङ्गाभिनीके शरत््रसनरोभ 
1 142 गगनतलं प्रतिविम्प्ेनेवानुगम्यमानः सुमन हंसमेनापतिना संमुपेल हंसयूथं संददीनादिव 
प्रण प्रहरण संयोजयामास । 
काटेन चोपेल् नृपे सहसः 
परानुकम्पाव्यस्नी सह॑सः । 
10 जगाद धम॑ क्षितिपेन तेन 
प्रल्वच्य॑मानो विनयानतेन ॥ १०० ॥ 
तदेवं विनिपातगतानामपिं सतां वृत्तं नाकमनुगन्तुमसत्पुरुषाः प्रागेव सुगतिस्थाना- 
मिति । एवं कल्याणी वागुभयदहि तावहा भवतीति कल्याणव्रचनप्ररसायामप्युपनेयम्‌ | 
कल्याणमिंत्रवर्णेऽपि वाच्यम्‌, एवं कल्याणमित्रवतां क्ृच्छैऽप्यर्थाः संसिध्यन्तीति । स्थवि- 
16 रीयीनन्दप्रवसमागप्रदरखने च, एवमयं स्थविरः सह चरितिचरणो बोधिसचेन चिरकाटा- 
भ्यस्तप्रमवहूमानो भवतीति ॥ 


|| इति हसजातक दािंदातितमम्‌ ॥ 


१ 4. समुत्येय; 28 > समुत्प {0 समुप्य. २ 7188. स्थविरआयौ०. 


२३ महाबोधिजातकम्‌ । 
असत्कृतानामपि सत्परुपाणां पूर्वापकारिष्वनुकम्पा न शिथिटीमवति कृत्ञव्वात्‌ 
क्षमासात्म्याचच । त्थानुश्रयते 
बोधिसच्वभूतः कि्यायं भगवान्‌ महाब्रोधिनौम पखिजको वभूव । स गृहस्माव 
एव परिविदितक्रमव्यायामो द्रेकाभिमतानां विचाम्धानानां क्रतज्ञानकोतूहटशचित्राप् च 6 
कठा प्रत्रञ्याश्रयाष्छोकटितोचोगाचच विदोपवत्तरं प्रमदाचेष्ववहितमतिम्तेष्वाचाय॑कं पद - 
मवाप । स कृतपुण्यव्राज््ञानमाहप्म्याह्टोकक्ञतया प्रतिपत्तिगुणमोष्टवाच्च यत्र यत्र गच्छति स्म 
तत्र तत्रैव विदृपां विद्रसियाणां च रानां ब्रा्मणगृहपतीनामन्यतीर्थिकानां च प्रत्रजिताना- 
मभिगमनीयो भावनीयश्च वभूत | 
गुणा हि पुण्याश्रयटब्धदीक्तयो 10 
गताः प्रियस्य प्रतिपत्तिशोभया । 
अपि द्विषद्धयः खयदोनुरक्षया 
भवन्ति सत्कारविरोपभागिनः ॥ १ ॥ 
अथ स महातमा टोकातुग्रहाथमनुवरिचरन्‌ प्रामनगरनिगमजनपदराष्ूराजधानीरन्य- 
तमस्य राज्ञो विषयान्तरमुपजगाम | श्रुतगुणविस्तरप्रभावस्तु स राजा तस्यागमनं दूरत 15 1८ 143 
एवोपरभ्य प्रीतमना रमणीये खस्मिन्नयानवनप्रदे रो तस्यावसथे कारयामास । अभ्युद्रमनादि- 
सत्कारपुरःसरं चैनं प्रेद्य खविपयं रिप्य दवाचार्य पर्विरणपरयुपासनविधिना संमानयामास। 
विभूतिगुणसंपनमुपेतः प्रणयाद्रृहम्‌ । 
गुणप्रियस्य गुणवानुतसवातिशयोऽतिधिः ॥ २ ॥ 
बोधिसत्वोऽपि चैनं श्रतिहदयहादिनीमिधम्यीभिः कथाभिः श्रेयोमार्ममुप्रति- % 
पादयमानः प्रल्यहमनुजग्राह । 


अद्ृष्टभक्तिष्वपि घम॑वत्सटा 
हितं विवक्षन्ति परानुकम्पिनः | 
क एव वादः ज्युचिभाजनोपमे 
हितार्थिनि प्रेमगुणोत्सुके जने ॥ ३ ॥ ध 


अथ तस्य राज्ञोऽमाव्या लन्धविद्रसंमावना टब्धसंमानाश्च सदस्याः प्रलहमभ्िर्ष- 
मानसत्कारां बोधिसच्वस्य गुणसम्रद्धिमीर्ष्योपहतबुद्धिवानन सेहिरे । 


१ (38. °क्रमतायामो 1 कक्रमन्या. २ 1138. कलासु च 01" कलासु. ३ ^ {3 अतिव्धमान 
0 अभिर. 
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१७१० जातकम्‌1। 


खगुणातिरायोदितैयरोभि- 
जगदावर्जनद््टदाक्तियोगः । 
रचनागुणमात्रसत्कृतेषु 
उ्वटयल्येव परेष्वमर्पवदहिम्‌ ॥ % ॥ 
5 प्रसद्य चैनं रास्रकथाखभिभवितुमशक्ता धम॑प्रसङ्खकममृष्यमाणाश्च राज्ञस्तेन तेन 


मेण राजानं बोधिसचं प्रति विग्राहयामासुः- नाति देवो बोधिपखिाजके विश्वासमुप- 
गन्तुम्‌ । व्यक्तमय देवस्य गुण्रियतां धमाभिभमगतां चोपटम्य त्यसनप्रतारणशछकष्णशट- 
मधुरवचनः प्रवृत्तिसचारण्टे तुभूतः कस्यापि प्रद्यभिनो राज्ञो निपुणः प्रणिधिप्रयोगः । तथा 
हि धमौत्मको नाम भूत्वा देवभकान्तेन कारुण्यप्रवरत्तौ दूदन्ये च समनुदास्ति, अ्थकामो- 
10 परोधिषु च श्षत्रधमवादेष्वासननापनयेपु ध्र्मसमादानेषरु दयानु्रच्या च नाम ते कृव्यपक्ष- 
माश्रासनविधिनो्ैगृ्णीते प्रियसंस्तवश्वान्यराजदृतैः। न चायमविदि तव्ृत्तान्तो राजाख्राणाम्‌। 
अतः साशङ्कान्यत्र नो हृद यानीति । अथ तस्य राज्ञः पुनः पुन्भदोपसंहितं हितमिव 
वदुभिरुच्यमानस्य बोधिसचं प्रति परि ङ्गासंकोचितसेद गौरवप्रसरमन्यादरों चित्तमभवत्‌ । 
पैद्युन्यवज्नारानिसंनिपाति 
7 भीमखने चादानिसंनिपाति । 
विन्नम्भवान्‌ मानुपमात्रधेयः 
स्यानिर्विकारो यदि नाम कश्चित्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ स राजा विस्रम्भविरहान्मन्दी मूतप्रेमव्रहुमान स्तस्मिन्‌ महासचे न यथापूर्व 
सत्कारप्रयोगसुमुखो वभूव । वोधिसच्चोऽपि शुद्धख भावत्वात्‌ बहुका्न्यासङ्गा 
20 राजान इति न तन्मनसि चकार । तत्समीपवर्तिनां तु विनयोपचारदौथिल्यसंद दनादिरक्त- 
हृदयम्वेद्य राजानं समादाय त्रिदण्डकुण्डिकायां पखिाजकमाण्डिकां प्रक्मणसन्यापारः 
समभवत्‌ । तदुपश्रुत्य स राजा सावदोषन्हतया दाप्षिण्यविनयानुब्रच्या चैनमभिगम्य 
प्रदर्ितसंभ्रमो विनिवतेयितुकाम इव तमुवाच 
अस्मानकस्माद पदाय कस्मा- 
26 रन्तव्य एव प्रणता मतिस्ते । 
व्यटीकराङ्काजनकं नु किचिद्‌ 
दृष्ट प्रमाद स्खटितं त्या नः ॥ & ॥ 
अथैनं बोधिसत्व उवाच- 


नाकस्मिकोऽये गमनोद्यमो मे 
५ नासक्कियामात्रकरूक्षिकत्वाव्‌ । 





१ 188. “मुख्यतां 01 भमुखतां. २ 2188. गगृहणीते. 


२३ महाबोधिजातकम्‌ । १५१ 


अभाजनत्वं तु गतोऽसि सान्या- 
दवर्मस्य तेनाहमितो व्रजामि ॥ ७ ॥ 


अथास्य सरभसमपितमतिविव्रतवदनमभिद्रवन्तं बमं श्वानं तत्रागतमभिप्रद रीयन्‌ 
पुनस्वाच- अयं चात्र महाराज अमानुषः साक्षिनिर्देरो दृद्यताम्‌ । 
अयं हि प्रवं पटुचाटुकमी 5 
भूत्वा मयि श्वा मवतोऽनुच्रच्या | 
आकारगुघ्यज्ञतया विदानीं 
ववद्धावसूचां भपितैः करोति ॥ ८ ॥ 


वत्तः श्रुतं किचिदनेन नूलं 
मदन्तरे भक्तिविपत्तिरू क्षम्‌ । 19 
अतोऽनुवृत्तं ध्रुवमिद्यनेन 
त्सप्रीतिहेतोरनुजीविव्रृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ स राजा तसप्रयादेशाद्रीडावनामितवद्‌नस्तेन चास्य मतिनैपुण्यन समावर्जित - 1९ 145 
तजात (~ सवे [ भ 
मतिजातस्वेगो नेदानीं दान्यानुवृत्तिकाट इति वोधिसचखमभिप्रणम्योवाच- 
त्रदाश्रया काचिद भूत्कथेपा + 
सप्रस्त॒ता नः सदसि प्रगस्भेः । 
उपेक्षिता का्यवशान्मया च 
ततक्षम्यतां तिष्चसाधुमागाः॥ १०॥ 
बोधिसचख उवाच-नैव खल्वहं महाराज असत्कारप्रकृतल्रादक्षमया वा प्रणुद्मानो 
गच्छामि । न त्वयं महाराज अवस्थानकाट इति न तिष्ठामि । पयतु भवान्‌ । 20 


विमध्यभावादपि हीनरोभे 
यायां न सत्कारविधा खयं चेत्‌ । 
सङ्गादगव्या जडतावराद्रा 
नन्वर्षचन्द्राभिनयोत्तरः स्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रा्त्रमोऽयं विधिरत्र तेन 9 
यास्यामि नाप्रीवयमितप्तचित्तः । 
एकावमानाभिह्ता हि सत्सु 
ूर्वोपकारा न समीभवन्ति ॥ १२ ॥ 


अल्िगधभावस्तु न पयपास्य- 
स्तोयार्थिना द्युष्क इवोदपानः । + 


१५५२ जातकभाखा । 


प्रयतरसाध्यापिं ततोऽथसिद्धि- 
येस्माद्भवेदाकटुषा कृरा च ॥ १३ ॥ 


प्रसन्न एव त्वभिगम्यशूपः 
दारद्विश्ुद्धाम्बुमहाहदाभः । 
5 सुखार्थिनः दापराच्ुखस्य 
खोकम्रसिद्धः स्फुट एप मागः ॥ १५ ॥ 


भक्तयुन्मुखायोऽपि पराच्खः स्या- 
त्पराख्बुखे चाभिमुखत्वदीनः । 
पूर्वोपकारस्मरणाटसो वा 
10 नराकृतिश्चिन्यविनि श्चयः सः ॥ १५॥ 


असेवना चा्युपसेवना च 
याच्जाभियोगाश्च दहन्ति मैत्रीम्‌ । 
रक्ष्यं यतः प्रीयवरोपमेत- 
निवासदोपादिति यामि तावत्‌ ॥ १६ ॥ 


15 राजोवाच-यद्यवदयमेव गन्तत्यमिति निश्वितात्रभवतो मतिः, तल्पुनरपीदानीमिहा- 
गमनेनास्माननुग्रहीतुमहति भवान्‌ । असेवनादपि दहि प्रीतिरनुरक्षितन्यैव । बोधिसत्व 
उवाच-बहृन्तरायो महाराज वद्वपद्रवप्रर्थिकत्वाह्ठोकसंनिवेस इति न शक्यमेतदव- 
धारणया प्रतिङ्ञातुमागमिप्यामीति । सति वत्वागमनकारणसाकव्येऽपि नाम पुनर्भवन्तं 

{ 146 पदयेम । दव्यनुनीय स महामा तं राजानं कृताभ्यनु्ञासत्कारस्तेन राज्ञा तद्विषयाप््र- 

20 चक्राम । स तेन गृहिजनसंस्तवेनाकुटितददयोऽन्यतमदरण्यायतनमुपश्चिव्य ध्यानाभियुक्त- 

मतिस्तत्र विहरनचिरेणैव चव्वारि ध्यानानि पञ्चाभिज्ञाः प्रतिटेमे ॥ 


तस्य समाखादि तप्ररामसुग्वरमस्य स्म्रतिरनुकम्परानुसारिणी तं राजानं प्रति प्रादु 
रभूत-का नु चटु तस्य ग्ञोञस्धति। अथैनं ददद तरमावययथाभिनिविष्ठानि दृषिगतानि 
प्रति प्रतायमाणम्‌ । कश्चिदेनममात्यी दुर्धिभाव्यदेतुभिर्निदर्नैरहेतुवाद प्रति प्रचकर्ष 
25 कः प्मनाख्दल्केसरकार्णिकानां 
संस्थानवणर्चनाग्रदुतादिहेतुः । 
पत्राणि चित्रयति कोऽत्र पतत्रिणां वा 
खाभाविकं जगदिदं नियतं तथैव ॥ १५७ ॥ 





१ ^+ © चाभ्युप 01" चाल्युप . > 438. “वेशस्येति {01 °वेश इति, 


२२ महायोधिजातकम्‌ । १९५३ 


अपर द्रकारणमस्मै खवुद्धिर्चितमुपवणयामास- 
नाकस्मिकं भवितुमहति सवमेत- 
दस्द्यत्र सवैमधि कश्चिदनन्त एकः । 
खेच्छाविरोषनियमाद्य इमं विचित्र 
खों करोति च प्रनश्च समीकरोति ॥ १८ ॥ 5 
ररि ५» ^ १ * खा ¢ ॥ ४ 
सवैमिदं प्रूवकमक्रतं सुखासुखम्‌ । न प्रयलसामध्यमस्तील्यवमन्य एनं विग्राहयामास-- 
एवं करिष्यति कथं नु समानकाले 
भिन्नाश्रयान्‌ बहविधानमिरताश्च भावान्‌ | 
४ ¢ नि 7 
सवै तु प्रवकृतकमेनिमित्तमेतत्‌ 


~ ~ 


सौख्यप्रयल्निपुणोऽपि हि दुःग्वमेति ॥ १९ ॥ 7 
अपर उच्छेदवादकथाभिरेनं कामभोगप्रसङ्ख एव प्रतारयामास-- 
दारूणि नैकविधवणेगुणाकरतीनि 
कमौत्मकानि न भवन्ति मवन्ति चैव | 
नष्टानि नैव च यथा पुनर्द्रवन्ति 
लोकस्तथायमिति सौख्यपरायणः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 16 
अपर एनं क्षत्रविद्यापर्णटेपु नीतिकौटिल्यप्रसङ्घेपु नै धण्यमटिनेषु धमेविरोधिष्वपि 
राजघर्मोऽयमिति समनुदाशास-- 
छायाद्रुमेष्विव नरेषु कृताश्रयेषु 
तावत्कृतज्ञचस्तिः खयः परीप्सेत्‌ । 
नार्थोऽस्ि यावदुपभोगनयेन तेषां 2 
कलये त॒ यज्ञ इव ते पशवो नियोज्याः ॥ २१ ॥ 
इति तेऽमालयास्तं राजानं तेन तेन दष्टिक्रतोन्मार्मेण नेतुमीषुः ॥ 


अथ बोधिसत्वः पापजनसंपकवदात्परग्रत्ययनेयवुद्धित्वाचच दष्टिकृतप्रपाताभिमुख- 
मवेक्ष्य राजानं तद नुकम्पासमावर्जितहृद यस्तनिवतेनोपायं विममे । 
गुणाभ्यासेन साधूनां कृतं तिष्ठति चेतसि । 2 
श्रदयव्यपक्रतं तस्माजटं पम्मदखादिव ॥ २२॥ 


अथ बोधिसत्व इदमत्र प्राप्तकाकमिति विनिशिव्य खस्मिननाश्रमपदे महान्तं वानर- 
मभिनिमीय ऋद्धिप्रभावात्तस्य चर्मापनीय रोषमन्तधापयामास । स तनिर्ितं महद्वानरचमे 


१ 3 पूर्वकृतं. 
जा. मा. २० 


1 147 


१९५४ जातकमाटखा। 


विभ्रत्तस्य दपतेभवनद्ररे प्रादुरभूत्‌ । निवेदिताम्यागमनश्च दौवारिकेयेथाक्रममायुधीय- 
गुपतपर्यन्ताममादयद्विजयोधदूतपौरमुख्याभिकीणौ विनीतधीरोदात्तवेपजनां सासियष्टिभिः प्रती- 
हरिरपिष्ठितप्रदरांसं सिंहासनावस्थितनराधिपामनाक्कुखां राजपष॑द मवजगाहे । प्रस्युद्रमनादि- 
विधिना चातिथिजनोपचारेण प्रतिप्रूज्यमानः कृतप्रतिसंमोदनकथासत्कारासनाभिनिहौरश्च 
5 तेन राज्ञा कौवूहकानुद्च्या वानरचभ॑ग्रतिटम्भं प्रल्यनुयुक्तः-केनेद मायाय वानरचर्मोपनयता 

1 148 मह तानुग्रहेणात्मा संयोजित इति ॥ 


बोधिसत्व उवाच- मेवेदं महाराज खयमधिगतं नान्येन केन चिदुपहतम्‌ । कुरा- 
तृणमात्रास्तीणायां हि प्रथिव्यां खभावकटिनायां निपण्णेन खपता वा प्रतप्यमानदारीरेण 
न सुखं घमेविधिरनुष्ठीयते । अयं च मयाश्रमपदे महान्‌ वानरो दृष्टः । तस्य मे बुद्धि- 
10 रभवत्‌-उपपननं बत मे घर्मसाधनमिदमस्य वानरस्य चम । शक्यमत्र निषण्णेन खपता वा 
पराघ्यास्तरणास्तीर्णम्यो राजदायनेम्योऽपि निवृत्तस्प्रहेण खधर्मविधिरनुषएठातुमिति मया तस्येदं 
चमे प्रगृहीतम्‌ । स च प्रशमित इति । तच्छत्वा स॒ राजा दाक्षिण्यविनयानुवरत्या न 
नोधिसचवं किचित्प्रसयुवाच । सत्रीडहृदयस्तु किंचिद वा्बुखो बभूव ॥ 


अथ तेऽमाल्याः प्रूवमपि तस्मिन्‌ महासखे सामर्षहदया टव्धवचनावकाशत्वास्र- 
15 विकसितवदना राजानमुदीक्य बोधिसच्मुपद दयन्त ऊचुः-अहो भगवतो धमानुरागेकरसा 
मतिः । अदो धेयम्‌ । अदो व्यवसायसाघुसामध्यम्‌ । आश्रमपदमभिगत एव महानाम 
वानर एकाकिना तपःश्षामङरीरेण प्रदामित इत्याश्वर्थम्‌ । सथा तपःसिद्धिरस्तु । अथेनानं- 
संरब्ध एव बोधिसच्ः प्रस्युवाच-नाहेन्यत्रभवन्तः खवाद शोभानिरपेश्चमियस्मान्‌ विगर्दितुम्‌। 
न द्यं कमो विद्रवः समुद्धावयितुम्‌ । पर्यन्वत्रभवन्तः- 
20 सखवादघ्रेन वचसा यः परान्‌ विजुगुप्सते । 
स खल्वात्मवधनव परस्याकीर्तिमिच्छति ॥ २३ ॥ 
इति स महात्मा तानमाव्यान्‌ सामान्येनोपालम्य प्रलकशः पुनरुपाठग्चुकामस्तमहेतु- 
वादि नमार्मब्योवाच- 
खाभाविक जगदिति प्रविकत्थसे चं 
९ तत्वं च तद्यदि विकरुत्सयसे किमस्मान्‌ । 
+ राखामृगे निधघनमापतिते खभावा- 
त्पापं कुतो मम यतः सुहतो मयायम्‌ ॥ २४ ॥ 
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२३ महाबोधिजातकम्‌ । 


अथ पापमस्ति मम तस्य वधा- 

ननु हेतुतस्तदिति सिद्धमिदम्‌ । 
तदहेतुबादमिदमुत्सूज वा 

वद्‌ वात्र यत्तव॒ न युक्तमिव | २५ ॥ 


यदि पद्मनालरचनादि च य- 

तदहेतुकं ननु सदैव मवेत्‌ । 
सछिकादि बीजकरृतमेव तु तत्‌ 

सति तत्र संभवति न द्यसति ॥ २६ ॥ 


अपिं चाययुष्मन्‌ , सम्यगरुपधारय तावत्‌ । 


ननु च 


न दहेतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुकं 

नयु प्रतिज्ञां खयमेव हापयेत्‌ । 
अथापि हेतुप्रणयारसो भवेत्‌ 

प्रतिज्ञया केवल्यास्य रि भवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
एकत्र क्रचिद नवेक्षय यश्च हेतुं 

तेनैव प्रवदति सबहेत्वभावम्‌ । 
प्रत्यक्षं ननु तदत्रेव्य हेतुसारं 

तद्धूषी मवति विरोघदुष्टवाक्यः ॥ २८ ॥ 
न लक्ष्यते यदि कुहचि्च कारणं 

कथं लु तदृटमसदेव मापसे | 
न ट्ृश्यते सदपि दहि कारणान्तरा- 

दिनात्यये विमलमिवाकेमण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ 


भोः । 
सुखाथमिष्टान्‌ विषयान्‌ प्रपद्यसे 
निषेवितुं नेच्छसि तद्धिरोधिनः । 
चपस्य सेवां च करोषि तत्कृते 
न हेतुरस्तीति च नाम भाषसे ॥ ३० ॥ 


तदेवमपि चेद्धावाननुपदयस्यहे तुकान्‌ । 
अदहेतोवानरवपघे सिद्धे कि मां विगर्हसे ॥ ३१ ॥ 


९९५८५ 


इति स महात्मा तमहेतुवादिनं विरदैर्हेतुमिर्निष्प्रतिमं कृत्वा तमीश्वरकारणिक- 


९ 


10 


0 


११५६ जातक्माटखा । 


मामषयोवाच-आयुष्मानप्यस्मान्‌ नादेव विगर्हितम्‌ । ईश्वरः सर्व॑स्य हि ते कारणमभि- 
मतः । परय- 
ए 150 कुरुते यदि सवेमीश्चरो 
ननु तेनेव हतः स वानरः । 
5 तव केयममेत्रचित्तता 
परदोषान्‌ मयि यन्निपिञ्चसि ॥ ३२ ॥ 
अथ वानरवीरवेसं 
न कृतं तेन दयानुरोधिना । 
ब्रह दित्यवघुष्यते कथं 
10 जगतः कारणमीश्वरस्वया ॥ २३ ॥ 
अपि च भद्र सवमीश्वरकरृतमिति पद्यतः-- 
ईश्वरे प्रसादाशा का स्तुतिग्रणामाचैः । 
स खयं खयंमूस्ते यत्करोति तत्कम ॥ ३४ ॥ 
15 त्वत्कृताथ यदीञ्या न व्रसौ तदकत। । 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति स कतौ ॥ ३५ ॥ 
दश्वरः कुरुते चेत्पातकान्धखिटानि । 
तत्र भक्तिनिवेराः कं गुणं नु समीक्ष्य ॥ ३६ ॥ 
तान्यधर्मभयाद्रा यद्ययं न करोति । 
20 तेन वक्तुमयुक्तं सवमीश्वरसृष्टम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्य चेश्चरता स्याद्धमेतः परतो वा । 
धर्मतो यदि न प्रागीश्वरः स ततोऽभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दासतैव च सा स्यादा क्रियेत परेण । 
स्यादथापि न हेतोः कस्य नेश्वरता स्यात्‌ ॥ ३९. ॥ 
2 एवमपि तु गते भक्तिरागादविगणितयुक्तायुक्तस्य- 


यदि कारणमीश्वरं एव विमु- 
जगतो निखिलस्य तवाभिमतः । 
ननु नार्हसि मय्यधिरोपयितं 
विहितं विभुना कपिराजवघम्‌ ॥ ४० ॥ 
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२२ महाबोधिजातकम्‌ । १५७ 


इति स महात्मा तमीश्वरकारणिवं सुशष्त॒भिमृकतामिवोपनीय तं पूवैकम॑करत- 
वादिनमामन्नरणासौष्रेनाभिमुखीकृव्योवाच-मवानप्यस्मान रोभते विकरु्सयमानः । सवै हि 
त प्ूवैकमकृतमिव्यभिमानः । तेन च वां त्रवीमि- 


स्यात्सवेमेव यदि प्रवैक्रतग्रभावा- 1 151 
च्छाखामृगः सुहत एव मयैष तस्मात्‌ । 5 

दग्धे हि पूवैकरृतकमैदवाश्चिनास्मिन्‌ 
परापरं किमत्र मम येन विगमे माम्‌ ॥ ४१॥ 


अथास्ति पापं मम वानरं त्रत: 
क्रतं मया तर्हिं न प्र्वकमणा । 
यदीष्यते कम च कमहेतकं का 
न कश्चिदेवं सति मोक्षमेष्यति ॥ ४२ ॥ 
भवेच सौख्यं यदि दुःखहेतुषु 
सितस्य दुःखं सखसाधनेषरु वा । 
अतोऽनुमीयेत सुखासुखं धुवं 
प्रवर्तते पूवकृतैकठेतुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 15 


न दृष्टमेवं च यतः सुखासुखं 
न प्रवकर्मकमतोऽस्य कारणम्‌ । 
भवेद भावश्च नवस्य कमण- 
स्तदप्रसिद्धौ च पुरातनं कुतः ॥ ४४ ॥ 
पूधकमेकृतं सवमथेवमपि मन्यसे । 0 
वानरस्य वधः कस्मान्पत्करतः परिकट्प्यते ॥ ४५ ॥ 
इति स महात्मा निरनुयो््यर्हेतुभिस्तस्य मौनव्रतमिबोपदिद्य तमुच्छेदवादिनं 
स्मितप्रैकमुवाच-आयुष्मतः कोऽयमव्यादरोऽस्मदटिगहययां यदि तच्चमुच्छेद वादं मन्यसे 
लोकः परो यदि न कश्चन कि विवर्जय 
पापं शुभं प्रति च क्रि वह्ुमानमोहः। न 


खच्छन्दरम्यचरितोऽत्र विचक्षणः स्या- 
देवं गते सुहत एव च बवानरोऽयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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१५८ जातकमाख। 


जनवादभयादथाद्युभ 
परिवर्य श्युभमागसंश्रयात्‌ । 
खवचःप्रतिटोमचेध्ितै- 
जनवादानपि नातियाव्ययम्‌ ॥ ४५ ॥ 
5 खकृतान्तपथागत सुखं 
न समाप्नोति च व्मेकराङ्कया । 
इति निष्फलवाद्‌ विश्चमः 
परमोऽ्यं ननु वाटिश्चाधमः ॥ ४८ ॥ 
यदपि च मवानाह- 
10 दारूणि नैकविधवणगुणाकृतीनि 
क्मात्मकानि न भवन्ति भवन्ति चैव । 
नष्टानि नैव च यथा प्रुनरुद्धवन्ति 
खोकस्तथायमिति कोऽत्र च नाम हेतुः ॥ ४९ ॥ 


उच्छेदवादवात्स्य स्यादेवमपि ते यदि । 
॥ विगर्हणीयः कि हन्ता वानरस्य नरस्य वा ॥ ५० ॥ 


इति स महासच्वस्तमच्छेद वादि नं विस्पष्टसोभेनोत्तरक्रमेण तष्णींभावपरायणं कृत्वा 
ते क्षत्रविद्याविदग्धममाव्यमुवाच-भवानप्यस्मान्‌ कस्मादिति विकुतसयते यदि न्याय्यमथ- 
राख्रपरिदिष्टं विर्थि मन्यसे ? 
अनुष्ेयं हि तत्रे्टमथाथं साध्वसाधु वा । 
४0 अथोद्धुल किलात्मानमर्ैघमं करिष्यते ॥ ५१ ॥ 
अतस्त्वां त्रवीमि- 
प्रयोजनं प्राप्य न चेदवेक्ष्ं 
ज्लिगधेषु बन्धुष्वपि साधुवृत्तम्‌ । 
हते मया चमणि वानरेऽस्मिन्‌ 
25 का राल्दृटेऽपि नये विगर्ह ॥ ५२ ॥ 
दयावियोगादथ गहेणीयं 
कर्मेददां दु:खफलं च दृष्टम्‌ । 
यत्राभ्यनुज्ञातमिदं न तत्र 
प्रपयसे केन मुखेन तच्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१4. तु णिः न 7) 8द्व्नात्‌ 187, २ 2४788. सुखेन 01 मुखेन उपायेन. 


२३ मटाबोधिजातकम्‌ । १५९, 


द्यं विभूतिश्च नयस्य यत्र 
तत्रानयः कीददाविश्रमः स्यात्‌ । 
अहो प्रगल्भैः परिभूय ट्टोक- 
मुनीयते शाख्लपथेरधरमः ॥ ५४ ॥ 
अदष्टमेवाथ तवैतदिषठं 5 
दाल्रे किक स्पष्टपथोपदिषएम्‌ । 
रा्रप्रसिद्धेन नयेन गच्छन्‌ 
न गह णीयोऽस्मि कपेत्रधन ॥ "++ ॥ 
इति स महात्मा जितपपत्कान्‌ परिचितप्रागरभ्यानपि च तानमादयान्‌ प्रसद्याभि- 
भूय समावार्जितहदयां च राजिकां परपदमतरेत्य तेपां वानरवधच्छेखविनयनार्थं॑राजान-10 
माबभषे-नैव च खल्वहं महाराज प्राणिनं वानरं हतवान्‌ । निर्माणविधिरयम्‌ । निर्मितस्य 
हि वानरस्येदं चमे मया गृहीतमस्यैव कथाक्रमस्य प्रस्तावाथम्‌। तद टं मामन्यथा प्रतिग्रहीतुम्‌। 1 153 
इत्युक्त्वा तमरद्धयाभिसस्कारं प्रतिसंहलय परया च मात्रयाभिप्रसादितमानसं राजानं 
सपरत्कमवेत्योषाच- 
संपदयन्‌ हेतुतः सिद्धं खतन्नः पर्मकवित्‌ । 15 
साघुप्रतिज्ञः सघ्रणः प्राणिनं को हनिष्यति ॥ ५६ ॥ 
परय महाराज । 
अहेतुवादी परतच्रदृटि- 
रनास्तिकः क्षत्रनयानुगो वा । 
कुयान यन्नाम यशोलवार्थ 20 
तन्यायवादी कथमभ्युपेयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
दृष्टिनिरश्रेष्ठ द्युमाद्यभा वा 


सभागकमप्रतिपत्तिहेतः । 
ट्ृष्टयन्वयं दहि प्रविकल्प्य तत्त- 
दाग्भिः क्रियाभिश्च विद दीयन्ति ॥ ५८ ॥ 26 


सद्ृ्िरस्माच्च निपेवितव्या 
त्याज्या वसद्ृषिरनथेवरृष्टिः । 

लभ्यश्च सत्संश्रयिणा क्रमो ऽय- 
मसजनाद्ूरचरेण भूत्वा ॥ ५९ ॥ 

असंयताः संयतवेषधारिण- 30 
श्वरन्ति कामं भुवि भि्षुराक्षसाः । 
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"ग (तनन | 


विनिदष्टन्तः खद्ु बायिदां जनं 

कुदटष्टिमिदेष्टिविपा इवोरगाः ॥ ६० ॥ 
अहे तुवादादि विरूक्षवारितं 

खगादवत्तत्र विरोषलक्षणम्‌ । 
अतो न तानति सवितं बुध- 

श्वरेत्तदथं तं पराक्रमे सति ॥ ६१ ॥ 
लोके विरू<टयङसापि तु नैव काया 

क.1याथमप्यसदशेन जनेन सैच्री | 
हेमन्तदुर्दिनसमागमदृपितो हि 

सो भाग्यहानिमुपयाति निदाकरोऽपि ॥ ६२ । 
तद्रजनाट्भणविवजयितुजनस्य 

संसेवनाच गुणसेवन पण्डितस्य | 
स्तां कौर्तिमुज्वख्य संजनयन्‌ प्रजानां 

दोषानुरागविच्प्यं गुणसौददं च ॥ ६३ ॥ 
त्वयि च चरति घ भूयसां चलोकः 

सुचरितसुमुखः स्यात्खगमामग्रतिष्टः । 
जगदिदमनुपाल्यं चैवममभ्युयमस्ते 

विनयस्चिरमामं घर्ममस्माद्भजस्र ॥ ६४ ॥ 
दरीठं विदखोघ्य समजय दातृकीर्ति 

भेत्रं मनः कुरू जने खजने यथेव । 
घर्मेण पाटय महीं चिरमम्रमादा- 

देवं समेष्यसि स॒ग्वं त्रिदिवं याश्च ।॥ ६५॥ 
क्रषिग्रधानान्‌ पड्युपाटनोद्यतान्‌ 

महीष्ान्‌ पुष्पफल्ान्वितानिव | 
अपाख्यज्ञानपदान्‌ बदिग्रदान्‌ 

सपो हि सर्वैौषधिभिर्विरुष्यते ॥ ६६ ॥ 
विचित्रपण्यक्यविक्रयाश्रयं 

वणिग्जनं पौरजनं तथा च्रुपः। 
न पाति यः दुल्कपथोपकारिणं 

विरोघमायाति स कोडासंपदा ॥ ६५७ ॥ 
अदृष्टदोषं युधि दृष्टविक्रमं 

तथा बटटं यः प्रथिताखक्तेरालम्‌ । 


२३ महावबोधिजातकम्‌ । १६१ 


विमानयेद्धूपतिरध्युपिक्षया 
ध्रुवं विरुद्धः स रग जयश्रिया ॥ ६८ ॥ 
तथेव सीटश्रुतयोगसाघुपु 
प्रकाशमाहास्म्यगुणेपु साधुषु । 
न्वरन्नवज्ञामटिनेन वत्मना 5 
नराधिपः खगसुद्रविदध्यते | ६९ ॥ 
द्रमादययथामं प्रचिनोति यः प्ट 
स दहन्ति बीजं न रसं च विन्दति | 
अधर्म्यमेवं वटिसुद्धरनृपः 
क्षिणोति देरांन च तेन नन्दति ॥ ५७० ॥ ॥ 
यथा तु संप्रणगुणो महीरुहः 
प्टोदयं पाकवरा्प्रयच्छति । 
तथव देश्यः क्षितिपाभिरक्षितो 
युनक्ति घमाथ॑सुखंनराचिपम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
हितानमाव्यानिपणाशरद दिनः 15 
दचीनि मित्राणि जनं खमेव च| 
वधान चेतस्सु तदिष्टया भिरा 
घनैश्च संमाननयोपपादितेः ॥ ७२ ॥ 
तस्माद्धमं चरं पुरस्कृ निलयं 
श्रयःप्राप्तौ युक्त चेताः प्रजानाम्‌ | 20 
रागद्वेषोन्मुक्तया दण्डनीत्या 
रक्षँलोकानात्मनो रक्त खोकान्‌ ॥ ५७३ ॥ 
इति स महात्मा तं राजानं दृषिकृतकापथाद्धिवेच्य समवतार्य च सन्मां सपर्षत्कं 
तत एव गगनतलं समुत्पद्य प्राञ्जलिना तेन जनेन सब्रह्मानप्रणतेन प्रव्य्च्थ॑मानस्तदेवा- 
रण्यायतनं प्रतिजगाम ॥ 28 
तदेवमसत्करृतानामपि सत्पर्पाणां पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न रिथिटीभवति कृतज्ञत्वा- 
सक्षमासात्म्याच । इति नासत्कारमात्रकेण प्रवकृतं विस्मतव्यम्‌ । एवं स भगवाननभिसंबुद्धोऽपि 
परवादानमिभूय सच्चविनयं कृतवानिति बुद्धवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । एवं मिथ्यादृष्टिरनयुयोग- 
क्षमानुपाश्रयत्वादसेव्या चेति मिथ्यादृष्टिविगदहीयामप्युपनेयम. । विपर्ययेण सम्यग्टृष्टि- 


प्रशेसायामिति ॥ 30 
| इति महाबोधिजातकं त्रयोरवेदातितमम्‌ ॥ 


१ + क्षमाभ्यासाष्च. 
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२४ महाकपिजातकम्‌ । 
नात्मदुःखेन तथा सन्तः संतप्यन्ते यथापकारिणां कुराटपश्चहान्या । त्थानुश्रूयते- 
बोधिसच्चः किर श्रीमति द्िमवतपार्धे विविधघातुरुचिरचित्राङ्गरागे नीटकोशेय- 
प्रावारकरतोत्तरासङ्ग इव वनगहनय्टक्षम्या प्रयल्नरचितैरिवानेकवणंसंस्थानविकच्यैर्वेषम्यभक्ति- 

5 चित्रर्विमूपिततटान्तदेरो प्रविस्तनेकध्रस्रवणजटे गम्भीरकन्दरान्तरगप्रपातसंकुरे पटुतर- 
मघुकरनिनादे मनोज्ञमारुतोपवीव्यमानवियित्रपुप्परटपादपे विद्याधराक्रीडभूते महाकायः 
कपिरेकचरो वभूव । तदवस्थमपि चेनमपरिदुप्तधमसंज्ञे कृतज्नमक्षुद्रसखमभावं पत्या महत्या 
समन्वितमनुरागवरादिव कर्णा नैव मुमोच । 

सकानना साद्विधरा ससागरा 
10 गता विनारां रातदो वसंघरा । 
युगान्तकाटे सदिलानद्ानिट- 
न वोधिसच्स्य महाकृपादता ॥ १ ॥ 
अथ स महामा तापस इव वनतरुप्णफाटमात्रवृत्तिरनुकम्पमानस्तेन तेन विधिना 
गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदे रामध्यावसति स्म ॥ 

15 अथान्यतमः पुस्पो गां प्रनष्रामन्वपितुं करतोयोगः समन्ततोऽनुविचरन्‌ मागौघ्रनष्टो 
दिग्भागसमूढमतिः परिश्रमम्तं देरशमुपजगाम । स क्षुतिपासाघमश्रमपरिम्खनतनुदिनस्य- 
वहिना चान्तःप्रदीप्यमानो विपादातिभारादिवान्यतमस्मिन्‌ बृ्षमूठे निषण्णो ददद परि- 
पाकवरादिच्युतानि परिपिन्नराणि कतिचि्तिन्दुकोपफरखानि । स तान्याखाय श्युत्परिक्षाम- 
तया परमसख।दृनि मन्यमानस्तव्प्रभवान्यपणं प्रव्यभिवरद्धोत्साहः समन्ततोऽनुविोकयन्‌ द द द 

20 प्रपाततटान्तविरूटं परिपक्रफलानमितपिज्ञराग्रश्ाखं तिन्दुकोवृक्षम्‌ । स तत्फखतृष्णया- 
कृष्यमाणस्तं गिरितिटमधिख्द्य तस्य तिन्दुकीबश्षस्य फलिनीं शाखां प्रपाताभिनतामध्यार्योह 
पटल्टोभेव चास्याः प्रान्तसमुपजगाम । 

राखाथ सा तस्य महीस्हस्य 
भारातियोगानमिता कृदात्वात्‌ । 
‰5 परश्चधेनेव निकृत्तमृटा 
सराब्द भ्ल सहसा पषात ॥ २ ॥ | 
स तया साध महति गिरिदुर्गे समन्ततः दौभित्तिपरिक्षिप्ते कूप इव न्यपतत्‌ । 
पणसंचयगुणाच्छस्य गाम्भीयीच सट्िटस्य न रकिचिदङ्खमभञ्यत । स तस्मादुत्तीयै सलिटा- 
त्समन्ततः पर्सिपन कुतथिदुत्तरणमार्गं ददद । स निष्प्रतीकारं मतेन्यमिह मया नचिरा- 

ॐ दिति विश्नस्यमानजीविताद्ाः रोकाश्रपरिषिक्तदीनवदनस्तीत्रेण दौमनस्य शल्येन प्रतु्यमानः 

कातरहद यस्तत्तदार्तिव श्ाद्विरव्टाप । 


१ 238. साद्धिवना, 


२४ महाकपिज(तक्रम्‌ । १६ 


कान्तारे दुर्गेऽस्मिञ्जनसंपातरदिते निपतितं माम्‌ । 
यज्ञादपि परिग्रगयन्‌ म्रलोरन्यः कः इव पर्येत्‌ ॥ ३॥ 
चन्घुजनमित्रवर्जितमेकनि पानीक्रतं मदा फरप्रेः । 
अन्रपाताननमग्रं मृगमिव कोऽम्युद्धरिप्यति माम ॥ ४॥ 
उद्यानक्राननविमानसरिद्िचित्नं 

ताराविकीणमणिरतविराजिताश्चम । 
तामिखरपक्षरजनीव घनान्धकारा 

कठं जगन्मम तिरस्कुःस्तेडन्तरात्रिः ॥ “५ ॥ 


| 


स (^ 
त्क 


इति स पुस्पस्तत्तद्ि्टप॑स्तेन सट्टिन तैश्च सहनिपतितेस्तिन्दुकपटेवतयमानः 
कतिचदिनानि तत्रावसत्‌ ॥ 10 
अथ स महाकपिराहारडेतोस्तद्नमनुविचरनाहवयमान इव मास्ताकभ्पिताभिस्तस्य 
तिन्दुकीब््षस्याम्रराखाभिस्ते प्रदेदामभिजग।म | अभिस्द्य चनं तद्प्रपातमवद्टोकयन्‌ दद्य 
त पुरुपे क्चुत्परिश्चामनयनव्रदनं परिपराण्डुक्ररादीनगात्रं प्रयुक तत्र विचष्रमानम्‌ । स 
तस्य पस्दिनतया समावर्जितानुकग्पो सटाकपिर्निन्निपाटारत्यापारम्तं पुस्पं प्रतनं व्रीश्तमाणो 
मानुषीं वा चमुवाच-- 15 
मानुपाणामगम्येऽस्मिन्‌ प्रपाते परिवत॑से । 
वक्तमर्हसि तत्साधु को भवानिह वा कुतः ॥ ६ ॥ 
अथ स पुर्पस्तं मदाकपिमाततया समभिप्रणम्योद्री न्नमाणः साञ्जटिरुवाच- 
मानुपोऽस्मि महाभाग प्रनष्ट विचरन्‌ वने | 
फलार्थी पादपादस्मादिमामापदमागमम्‌ ॥ ७ ॥ 20 
तत्सुहृद्रन्घुद्ीनस्य प्राप्तस्य न्परसनं महत्‌ | 
नाथ वानरयूथानां ममापि रारण मत्र | ८ ॥ 
तच्छत्वा स महासच्ः परां करूगरासुपजगाम । 
आपद्रतो बन्धुसुदद्विदीनः 
कृताञ्जटिर्दानमुदीन्षमाणः । 
करोति रात्ननपि साचकम्पा- 
नाकम्पयव्येव तु सानुकम्पान्‌ ॥ २ ॥ 
अयेन बोधिस्वः करुणायमाणस्तत्काटदुख्भेन चखिग््रेन वचमा सम।श्वासयामास-- 
प्रपातसंत्तिप्तपराक्रमोऽह- 
मव्रान्धवो वेति कृथाः यच मा। । 30 
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१ 1.88. कान्तारगिरिदुर्म 0 कान्तारे दुर्भ. 


१६४ जातकमाला | 


यद्वन्धुक्रत्यं तव रकविचिदत्र 
कतीस्मि तन्सर्वमरं भयेन ॥ १० ॥ 
इति स महास्रचस्तं पुरुषमाश्चास्य ततश्वास्मे तिन्दुकान्यपराणि च फलानि 
समुपहृत्य तद्द्धरणयोग्यया पुरुपभारगुन्यो रिख्यान्यत्र योग्यां चकार । ततश्चात्मनो 
& बटग्रमाणमवगम्य शक्तोऽहमेनमेतस्मास््रपातादुद्वेमिति निश्चितमतिरवतीय प्रपातं करुणया 
परिचोयमानस्तं पुरुपमुवाच-- 
एहि प्रष्टं ममाख्द्य सुटग्रोऽस्तु भवान्‌ मयि । 
यावद भ्युद्धरामि त्वां खदेहात्सारमेव च ॥ ११॥ 
असारस्य इारीरस्य सारो देप मतः सताम्‌ । 
10 यत्परेषां हितार्भषु साधनीक्रियते बुप्रैः ॥ १२॥ 


स तथेति प्रतिश्रुल्यामि्रणम्य चनमध्यारूरोड ॥ 
अथाभिरूढः स नरेण तेन 
भार॑तियोगेन विहन्यमानः । 
सच्चम्रकपरीद्‌ विपनयैयः 
15 परेण दुःखेन तस॒न्नहार ॥ १३ ॥ 


उद्धृत्य चैनं परमप्रतीतः 
खेदात्परिि्याकु्टग्वेट गामी | 
रिस्प्रतरं तोयघ्रराभिनीष्टं 
विश्रामहतोः शयनीचकार्‌ ॥ १ ॥ 
20 अथ वोवरिसच्वः दुद्धखरमावनश्रा कृनोप्रकारत्वाचच तस्मात्पुरुवादपायनिराशाङ्गो 
विसखम्भाद्रेनमुवाच 
अव्याहतव्याद्यमरःप्रवस्चे 
वनप्रदे योऽत्र समन्तमार्गे । 
खेद प्रसुप्त सहसा निहन्ति 
ह कश्चित्पुरा मां खहितोद्यं च ॥ १५॥ 
यतो भवान्‌. दिक्षु विकीणचक्षुः 
करोतु रक्तां मम चात्मनश्च | 
टद श्रमणास्मि परीतमूर्ति- 
स्तत्खमकुमिच्छामि म॒हूतमात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


१ 2188. भाराभियोगेन. 


२४ महाकपिज(तकम्‌ । १६५ 


अथ स मिथ्याविनयप्रगस्भः-खपितु भवान्‌ यथाकामं सुखप्रवोधाय । सितोऽहं 
तवत्संरक्षणायेयस्मे प्रतिशुश्राव । अथ स पुस्पस्तस्मिन्‌ महासत्वे श्रमवटानिद्रावदामुपगते 
चिन्तामरिवामपिदे-- 


मूले; प्रयत्रातिडयाधिगम्थे- 
वन्येयदच्छाधिगतैः पटेवी | 5 
एवं परिक्षीणतनोः कथं स्या- 
दयात्रापि तावक्ुत एव पुषिः ॥ १७ ॥ 
इदं च कान्तारमसुप्रतारं 
कथं तरिष्यामि वरेन हीनः । 
पयौप्तरूपं विद मस्य मांस 10 
कान्तारदुर्गोत्तरणाय मे स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


कृतोपकारोऽपि च भक्षय एव 159 
निसर्मयोगः स हि ताद्योऽस्य । 
आपद््मसिद्धश्च किटेष घमः 
पाथेयतामिच्युपनेय एषः ॥ १९ ॥ 15 
यावच विखरम्भसुखग्रसुक्त- 
स्तावन्मया राक्समये निहन्तुम्‌ । 
दमं हि युद्धाभिमखं समे 
सिंहोऽपि संमान्यपराजयः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
तनायं विक्म्वितुं मे काठ हति विनिधि्य स दुरात्मा ठोभदोषन्यामोहितमति- 
रकृतज्ञो विपनध्म॑सं्ञः प्रनएटकारृण्यसोम्यखमभावः परिदुवररोऽप्यकायोतिर गान्महतीं शिव 
मुचम्य तस्य महाकपेः रिरसि मुमोच । 
रिलाथ सा दुत्रटव्िहठटेन 
कायातिरागाच्स्तिन तेन । 
अव्यन्तनिद्रोपगमाय सक्ता 25 
निद्राप्रवासाय कपरवेभूव ॥ २१ ॥ 
सर्वात्मना सा न समाससाद 
मूर्घानमस्मान विनिष्पिपेप । 
कोव्येकदेरोन तु तं रुजन्ती 
रिका तटे सारानिवत्पपात ॥ २२ ॥ 30 


१६६ जातकमाला | 


रिटलाभिघातादवमिनमृघौ 
वेगादवङ्खुल्य च वोपधिस्ः । 
केनाहतोऽस्मीति ददद नान्यं 
तमेव तु हीतमग्बं ददद ॥ २३ ॥ 
6 वैटक्ष्यपीतप्र भमग्रगर्मं 
विपाददैन्यात्परिभिनवणम्‌ । 
त्रासोदयादागतकण्टशोपं 
खदा्द्रमुदरीक्षितुमप्यरक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ स महाकपिरस्यैव तत्कर्मेति निधितमतिः खमभिघातदुःखमचिन्तयिता तेन 
10 तस्यामहितनिरपेक्षेणातिकष्रेन कमणा समुपजातसंवेगकारुण्यः परिव्यक्तक्रोधसंरम्भदोषः 
सवाप्पनयनस्तं पुरपम्वरेश्य समनुरोचन्नवाच ` 
मानुत्रण रता भद्र वयद्‌ व्रतमीदराम्‌ | 
कथं नाम व्यवसितं प्राग्व्धं कथमव वा || २५५॥ 
मद भिद्रोदसंरध्धं चं नापापतित्‌ परम्‌ । 
15 विनिवारणदौर्दीरंविक्रमो रोद्धमर्टसि ॥ २६ ॥ 
दुष्करं कृतवानस्मील्यभून्पानोन्नतिभ॑म । 
त्वयापविद्धा सा दृरमतिदुपष्करकारिणा ॥ २५७ ॥ 
परखोकःादिवानौतो म्रत्योवक्त्राम्तरादिव । 
प्रपातादुद्धृतोऽन्यस्माद्‌ न्यत्र पतितो द्यपि ॥ २८ ॥ 
९५ धिगहो वत दुवृत्तमज्ञानमतिदास्णम्‌ । 
यत्पातयति दुःखेषु सुग्बाशाक्रपणं जगत्‌ ॥ २९. ॥ 
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पातितो दुगतावाः्मा नित्त दोकानटो मयि। 
निमीचखत्रा यशोटद््मीगुणमेत्री विरोधिता ॥ ३० ॥ 
ग्वा विग्वाद टक्षत्वं हता विश्वसनीयता । 
८. का नु खल्वभनिप्पत्तिरेवमाकाह्िता ववया ॥ ३१ ॥ 

दुनोति मां नैव तथा चियं स्जा 

ययेतदेवान्र मनः क्षिणोति माम्‌ । 
गतोऽस्मि पापे तव यन्निमित्ततां 

न चादमेनस्तद पोहितुं प्रमुः ॥ ३२ ॥ 


१ ^ “सौतीर०; 3 °तौधीर० {01 °शौरीर०, २ 788. निमीलितयश्षो ०. 


२७ महाकपिजातकम्‌ । १६५७ 


संहदयमानवपुरेव तु पाश्चतो मां 
तत्साध्वनुत्रज ददं ह्यसि शद्गनीयः। 
यावद टप्रतिभयाद्रहनादि तस्वां 
ग्रामान्तपद्धतिमनुभ्रतिपाद गामि ॥ ३३ ॥ 
एकाकिनं प्षामदारीरकः त्वां 
मागीनभिङ्गं हि वन श्नमन्तम | 
कश्चित्समासाद् पुरा करोति 
तत्पीडनाद्रयथपरिश्रमं माम ॥ ३४ ॥ 


4, 


इति स महातमा तं पुरुपमनुशोचञ्जनान्तमानीय प्रतिपाय चनं तन्मां पुनस्वाच- 
प्राप्तो जनान्तमसि कान्त वनान्तभेत- 10 
त्कान्तारदुर्गभयभुत्सृज गच्छ साघु | 
पापं च कम परििजयितुं यतेथा 
दुःखो हि तस्य नियमेन विपाक्कारः ॥ ३५ ॥ 
इति स महाकपिस्त पुरुपपनुकम्पया रशिष्पमिवानुरिाप्य तमेव वनग्रदशं प्रतिजगाम॥ 
अथ स पुरुषस्तदतिकण्ं पापं कला पश्चात्तापवह्निना संप्रदीप्यमानचेता महता 15 
कुष्ठव्याधिना रूपान्तरमुपनीतः किरसवित्रच्छविः प्रभिद्यमानव्रणव्रिस्रवाद्धगात्रः परम- 
दुग॑न्धरारीर : सयः समपद्यत । स यं यं देदामभिजगाम ततस्तत एतरैनमतिवीमत्सविकरततर- 
दरानं मानुष इव्यश्रद्धेयरूपं भिन्दीनस्वरमभिव्रीश्षय पुर्पाः साक्षाद यै पाप्मेति मन्यमानाः 
समु्तलोष्टदण्डा नि्त्सनपरूपवचसः प्रवासयामासुः । अभरैनमन्यतमो राजा मृगयामनु- 
विचरन्‌ प्रेतमिवारण्य परिभ्रमन्तं प्रक्षीणमलिनवसनं नापिप्रच्छनकोपीनमतिवुरदंशनमभिवीक्ष्य % 
ससाध्वसकौतूहलः पप्रच्छ - 
पिरूपिततनुः वुः किटासशवटच्छविः । 
पाण्डुः कृरातवु्दीनो रजोरूक्षरिरोरुदः ॥ ३६ ॥ 
फस्त्वं प्रेतः पिद्याचो वा मूतः प्राप्माय प्रूतनः । 
अनेकरोगसंघातः कतमो वासि यक््मणाग ॥ ३५७ ॥ ् 
स तं दीनेन कण्ठेन समभिप्रणमनुवाच~-मानुषोऽस्मि महाराज, नामानुष इति । 
तत्कथमिमामवस्थामनुग्राप्तोऽसीति च पर्मनुयुक्तो राज्ञा तदस्मे खं दु श्वरितमाविष्कृत्योवाच- 
मित्रद्ोहस्य तस्येदं पुष्पं तावदुपरसितम्‌ । 
अत; कष्टतरं व्यक्तं फटमन्यद्भविष्यति ॥ ३८ ॥ 


१ 138. °दण्डनिर्भत्तन०. २ 115. ससाष्वसः कौ त्‌९. 


‰& 161 


१६८ जातकमाला 


तस्मान्मित्रप्वभिद्रोदं शतरुवद्र्ुमहेसि । 
भावल्लिग्धमवेक्षख भावल्लिगधं युद्जनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मित्रष्वमित्रचरितं परिगृद्य वृत्त- 
मेवंविधां समपयान्ति दशामिहेव । 
6 टोभादिदोपमटिनीकतमानसानां 
मित्रहुहां गतिरतः परतोऽनुमेया | ० ॥ 
# 162 वात्सस्यसं।म्यहद यस्तु यद्यु कीर्तिं 
विश्वासमाबमुपरकारसुख च तेभ्यः | 
प्राप्नोति संनतिगुणं मनसः प्रह 
दुधेषतां च रिपुभिलिदशाव््यं च ॥ ४१॥ 


10 
इमं विदित्वा चप सित्रपन्न 
प्रभावेसिद्धी सद सप्रवृच्योः | 
भजख मागं सुजनाभिपनं 
तेन प्रयान्तमनुयाति भूतिः ॥ ४२ ॥ 
16 तदेवं नात्मदुःखेन तथा सन्तः संतप्यन्त यथापकारिणां कुराटपक्षह्टान्या । इतिं 


तथागतमाहास्म्ये वाच्यम्‌ । सतर घर्मश्रवणे क्षान्तिकथायां मित्रान मिद्रोहे पापकमीदीनव- 
प्रदरने चेति ॥ 


|| इति महाकपि जातकं चतुर्विदातितमम्‌ ॥ 


१ 88. चरितां परि०. २ 1185. प्रभावसिद्धिः. 


२५ शरभजातकम्‌ । 


जिघांसुमप्यापद्गतमलुकम्पनत एव महाकारुणिका नोपेक्षन्ते । तचथानुश्रूयते- 
बोधिसत्वः किलान्यतमस्मिननरण्यवनग्रदेरो निर्मावुषसंपातनीरखे विविधमृगकुलापि- 
वासे तृणगहननिमग्नमूलव्रक्षक्षुपबहृटे पथिकयानवाहनचरणेरविन्यस्तमागंसीमान्तटेखे सङिल- 
मार्गवल्मीकश्चभ्रविषमभूमागे बकजववर्णसच्वसंपनः संहननवत्कायोपपननः शरभो मगो 5 
वभूव । स कारण्याम्यासादनमिद्रगधचित्तः स॒चेषु तृणपर्णसलिटमात्रदृत्तिः सतोषगुणादरण्य- 
वासनिरतमतिः प्रविविककाम इव योगी तमरण्यप्रदे शमम्यठंचकार । 
भृगाकृतिमौनुषधीरचेता- 
स्तपखिवस्प्राणिषु सानुकम्पः । 
चचार तस्मिन्‌ स वने विविक्ते # 
योगीव संतुष्टमतिस्तण्रेः ॥ १ ॥ 
अथ कदाचिदन्यतमो राजा तस्य विपयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरूढटः सज्यचाप- 
बाणव्यम्रपाणिरगृगेष्वस्कौोराकमात्मनो जिज्ञासमानः संरागवशराज्वेन मृगाननुपतनुत्तमजवेन 
वाजिना दूरादपसृतहस्वयश्चरथपदातिकायस्तं प्रदे रामुपजगाम । दूरदेव चालोक्य तं 
महासचं हन्तुमुत्पतितनि श्वयः समुकतकर्टनिरितसायको यतः स महात्मा तेन तुरगवरं संचोद- 15 
यामास । अथ बोधिसच्च; समालोक्येव तुरगवरगतं सायुधमभिपतन्तं त राजानं शक्तिमानपि 
प्रलयवस्थातुं निवृत्तसाहससंरम्भव्ात्परेण जवातिङयेन समुत्पपात । सोऽनुगम्यमानस्तेन 
वुरंगमेणानुमागगतं महच्छरृभ्नं गोष्पदमिव जवेन लङ्घयित्वा प्रदुद्राव । अथ तुरगवरस्तेनैव 
मार्गेण ते रारभमनुपतन्नत्तमेन जघप्रमाणेन तच्छृश्रमासा लङ्कयितुमनध्यवसितमतिः 
सहसा व्यतिष्टत । 20 
अथाश्वपृष्ठादुद्रीषेः सायुधः स महीपतिः । 
पपात महति श्वभ्रे दैत्ययोध इवोदधो ॥ २ ॥ 
निबद्धचक्ुः शरभे स तस्मिन्‌ 
संलक्षयामास न त प्रपातम्‌ । 
विन्नम्भदोषाच्चटितासनोऽय 9 
दुताश्ववेगोपरमात्पपात ॥ २ ॥ 
अथ बोधिसत््रस्तुरगखुरशब्द प्रशमा न॒ खट प्रतिनिवृत्तः स्यादयं राजेति 
समुत्पनवितकः पश्वादावर्जितवदनः समालोकयन्‌ ददौ तमश्चमनारोहकं तस्मिन्‌ प्रपातो- 
देदोऽवस्थितम्‌ । तस्य बुद्धिरभवत्‌-नियतमत्र प्रपाते निपतितः स राजा । न ह्यत्र किचि- 
द्विश्रमहेतोः संश्रयणीयरूपं घनप्रच्छायं ब्क्षमूलमस्ि नीलोत्पठ्द कनीकविमठसलिलमवगाह- 89 
योग्यं वा सरः। न॑ चैव व्याटगरृगानुविचरितमरण्यवनमवगाढेन यत्र कचिदुपद्ञ्य तुरग- 
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१७० जातकमाला । 


वरं विश्रम्यते मृगया वानुष्ठीयते । न चात्र किचित्तृणगहनमपि तद्विषं यत्र निलीनः स्यात्‌| 
तद्क्तमत्र श्वभ्रे निपतितेन तेन राज्ञा भवितन्यमिति । ततः स महात्मा निश्वयमुपेव्य वध- 
कोऽपि तस्मिन्‌ परां करुणामुपज गाम । 
अथव चित्रष्वज भूषणेन 
5 विभ्ाजमानावरणायुघेन । 
रथाश्चपत्तिद्धिरदाकरुठेन 
वादि त्रचित्रध्वनिना बठेन ॥ ४ ॥ 
कृतानुयात्रो स्चिरातपत्नः 
परिस्फुर्चामरहारसोभः । 
10 देवेन््रवत्प्राञ्ञलिभिजंनौचै- 
रभ्यर्यितो राजसुखान्यवाप्य ॥ ५ ॥ 
अयव मग्नो महति प्रपाते 
निपातवेगादमिरुणगाघ्रः । 
मूान्वितः रोकपरायणो वा 
15 कष्टं चत इदामयं प्रपनः ॥ ६ ॥ 
किणाङ्कितानीव मनांसि दुःखे- 
न हीनवगंस्य तथा व्यथन्ते | 


अदृषटदु खान्यतिसौकुमाया- 
दयथोत्तमानां व्यसनागमेषु ॥ ७ ॥ 
20 न चायमतः शक्ष्यति खयमुत्ततुंम्‌ । यदपि सावरोपप्राणस्तनायमुपेक्षितुं युक्तमिति 


वितर्कयन्‌ स महात्मा करुणया समाकृष्यमाणहृदयस्तं प्रपाततटान्तमुपजगाम । ददद चेनं 
तत्र रेणुसंसगीन्मुदितवारबाणरोम व्याकुकितोष्णीषवसनसंनाहं प्रपातपतननिधातसंजनिताभि- 
्बदनामिरापीड्यमानहदयमापतितवेतान्यं विचेष्टमानम्‌ । 

टृष्ठाय तं तत्न विचेष्टमानं 


2 नराधिपं बाष्पपरीतनेत्रः । 


कृपावरादिस्मृतरात्रुसंज्ञ- 
स्तहुःखसामान्यसुपाजगाम ॥ ८ ॥ 
उवाच चैनं विनयाभिजोत- 
मुद्धावयन्‌ साधुजनखभावम्‌ । 
30 आश्वासयन्‌ स्पष्टपदेन सा्ना 
रिष्टोपचारेण मनोहरेण ॥ ९ ॥ 


१ 7/188. °निषौत०. २ 1188. °भियात०, 


२९ शरभजातक्रम्‌ । १७९१ 


कचिन्महाराज न पीडितोऽसि 
प्रपातपाताकमिदं ग्रपनः। 
कचिन ते विक्षतमत्र गात्र 
कचिद्रजस्ते तनुतां गच्छन्ति ॥ १० ॥ 
नामानुषश्वास्मि मनुष्यवय॑ 6 
मृगोऽप्यहं खद्विषयान्तवासी । 
बृद्धस्त्वदीयेन तृणोदकेन 
विन्नम्भमिव्यहंसि मय्युपेतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रपातपातादधृतिंच मागाः 
राक्तोऽहमद्धुमितो भवन्तम्‌ । 10 
विक्लम्भितव्यं मयि मन्यसे चे- 
तत्कषिप्रमाज्ञापय यवदैमि ॥ १२॥ 
अथ स राजा तेन तस्याद्भतेनाभिव्याहारेण विस्मयावर्जितहृदयः संजायमानत्रीडो 
नियतमिति चिन्तामापेदे- 
टृष्टावंदाने द्विषति का नामास्य दया मयि । 16 
मम विप्रतिपत्तिश्च केयमस्मिननागसि ॥ १२ ॥ 
अहो मधुरतीक्षणेन प्रल्यादिष्टोऽस्ि कर्मणा । 
अहमेव मृगो गवी कोऽप्ययं शरभाकृतिः ॥ १४ ॥ 
तदर्हत्ययं प्रणयप्रतिग्रहसंपूजनमिति विनिश्चिल्येनमुवाच- ४ 166 


वारबाणाव्रतमिदं गात्रं मे नातिविक्षतम्‌ । 20 
प्रपातनिष्पेषकृताः सद्या एव च मे स्जः॥ १५॥ 

म्रपातपतन्चेरान त्वहं पीडितस्तथा । 

इति कल्याणदृदये त्वयि प्रस्खलनाद्था ॥ १६ ॥ 

आकृतिप्रययाद्यच दृष्टोऽसि मृगवन्मया । 

अविज्ञाय खभावं ते तच्च मा हृदये कथाः ॥ १७ ॥ 26 


अथ दारभस्तस्य राज्ञः प्रीतिसूचकेन तेनाभिव्याहरेणाुमतमुद्धरणमवेद्य पुरुषभार- 
गुव्यी रिया तदुद्धरणयोम्यां कृत्वा विदितात्मबलग्रमाणस्तं वृपतिमुद्धतै व्यवसितमति- 
रवती तं प्रपातं सविनयमभिगम्योवाच- 
मद्ात्रसंस्परीमिमं मुहूतं 
कायौनुरोधा्चमनुक्षमख | 30 


१ (88, यावदेमि, > 188. टष्टापदाने. ३ 183. शिरया, 


१७२ जातकमाखा । 


यावत्करोमि खष्िताभिपत्या 
ग्रीतिप्रसादाभिमुखं म॒खं ते ॥ १८ ॥ 
तदारोहतु मदष्ठं महाराजः सुटग्रश्च मयि भवतिति। स तथेति प्रतिश्रयेनमश्ववद रुरोह । 
ततः समभ्युनतप्रवैकाय- 
स्तनाधिरूढः स नराधिपेन । 
समुत्पतनत्तमसच्ववगः 
खे तोरणव्याटकवद्नभासे ॥ १९ ॥ 
उद्भ दुगोदथ तं नरेन्द्रं 
प्रीतः समानीय तुरंगमेण । 
10 निवेद्य चास्मे खपुराय माग 
वनप्रयाणाभिमुखो बभूव ॥ २० ॥ 
अथ स राजा कृतक्गत्वात्तन तस्य विनयमधुरेणोपचरेण समावर्जितहृदयः 
संपरिष्वञ्य रारभमुवाच- 
प्राणा अमी मे रारभ त्वदीयाः 
16 प्रागेव यत्रास्ति मम प्रभुम्‌ । 
तदहेसि द्रटुमिदं पुरं मे 
स्यां स्चौ तत्र च तेऽस्तु वासः ॥ २१॥ 
व्याघाभिकीर्णे समये वनेऽस्मिन्‌ 
रीतोष्णवपाद॒पसर्गदुःचे | 


20 हित्वा भवन्तं मम नन्वयुक्त- 
मकस्य गेदाभिम॒ग्वस्य गन्तुम्‌ ॥ २२ ॥ 
ए 168 तदेहि गच्छाव इति ॥ अथैनं वोधिस्खः सविनयमधुरोपचारं संराधयन्‌ प्रल्युवाच- 


भवद्विधेष्वेव मनुष्यवयं 
युक्तः कमोऽयं गुणवत्सटेपु । 
28 अभ्यासयोगेन हि सजनस्य 
सखभावतामेव गुणा व्रजन्ति ॥ २३॥ 
अनुग्रहीतव्यमवैषि यत्तु 
वनोचितं मां भवनाश्रयेण । 
तेनाटमन्यद्धि सुखं नराणा- 
80 मन्याद्दा जाव्युचितं मृगाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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२५ शारभजातकम्‌ । १७३ 


चिकीर्षितं ते यदि मप्मरियं त॒ 

न्याघत्रतं वीर विमुश्च तस्मात्‌ । 
तिर्यक्तवभावाजडचेतनेषु 

कृपैव शोच्येषु मृगेषु युक्ता ॥ २५॥ 


पुखाश्रये दुःखविनोदने च ¢ 
समानचित्तानवगच्छ सखान्‌ । 

इद्यात्मनः स्यादनभीप्सित य- 
न तत्परेष्वाचरितु क्षमं ते ॥ २६॥ 


कीरविक्षयं साघुजनादिगहा 
दुःखं च पापप्रभवं विदित्वा | 10 
पापं द्विषत्पक्षमिवोद्धरसख 
नोपेक्षितुं व्याधियि क्षमं ते ॥ २७॥ 
लक्ष्मीनिकेतं यदपाश्रयेण 
प्राप्तोऽस्ति लोकाभिमतं नृपम्‌ 
तान्येव पुण्यानि विवधयेथा १5 
न कदानीयो दयुपरकासिपश्चः ॥ २८ ॥ 
कालोपचारसुभोर्विपुटैः प्रदनिः 
दरटिन साघरु[ जन |संगतनिश्चयेन | 
भूतेषु चानि यथा हितवुद्धिसिद्धया 
पुण्यानि संचिनु यशाःसुखसराधनानि ॥ २९ ॥ 20 
इति स महात्मा तं राजानं ट्टं सापरायिकेष्वर्थेष्वनुगृह्य संप्रतिगृहीतवचनस्तेन 
राज्ञा सबहूमानमभिवीक्ष्यमाणस्तमेव वनान्तं प्रविवेदरा ॥ 
तदेवं जिधांसुमप्यापद्रतमनुकम्पन्त एव महाकारणिका नोपेक्षन्त इति करुणावर्णेऽपि 
वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्म्ये सत्कृ धम॑श्रवणे | अरेरेण वैरप्ररमननिदरने च क्षान्तिकथाया- 
मप्युपनेयम्‌ । एवं तिर्यगतानामपि महात्मनां वधकेष्वपि सानुक्रोशा प्रदृततिरदष्टा । को % 
मनुष्यभूतः प्रत्रजितप्रतिज्ञो वा सत्तेष्वनुक्रोराविकलः शोभेतेति प्राणिषु सानुक्रोरेनार्येण 1 167 
भवितव्यम्‌ । 
| इति दारभजातकं पश्चर्विंशतितमम्‌ ॥ 
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२६ रुरुजातकम्‌ । 
परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नातमदुःखम्‌ । तबथानुश्रयते- 


बोधिसत्वः किल साक्बक्रुलपियालषिन्ताकतमालनक्तमाटविदुलनिचुलक्षुपबट्रये 
रिरापातिनिरारामीपलाशराकवुरावंरारारवणगहने कदम्बसजर्जुनधवखदिरकुटजनिचिते 
5 विविधवहीप्रतानावगुण्ठितबहतर्विटपे ररुप्ृषतस्रमरचमरगजगवयमहिषहरिणन्यङ्कवराह- 
दीपितर्चुव्याघ्रवृकर्िहक्ादिमृगविचसिति मनुष्यसंपातविरषठिते महत्यरप्यवनप्रदेशे तप्तकाश्चनो- 
ज्वल्वर्णः सुकुमाररोमा नानाविधपग्मरगेन्द्रनीलमरकतवैद&र्यरुचिरवणबिन्दु विबोतितविचित्र- 
गात्रः क्लिग्धाभिनीकविमकविपुकनयनो मणिमयेयिापरुपग्रभर्विषाणक्षुरप्रदेदौः परमददय- 
नीयरूपो रत्नाकर इव पादचारी ररुमृगो बभूव । स जानानः खस्य वपुषोऽतिलोभनीयतां 
10 तनुकारुण्यतां च जनस्य निर्जनसंपातेषु वनगहनेपष्वभिरेमे, पटुविज्ञानत्वाच्च तत्र तत्र 
व्याधजनवरिरचितीनि यत्रकूटवागुरापाशावपातठेपकाष्टनिवापमोजनानि सम्यक्‌ परिहरननु- 
गामिनं च मृगसाथेमवबोधयन्नाचायं इव पितेव च मूगाणामाधिपव्यं चकार । 


रूपविक्ञानसंपत्तिः क्रियासौष्टवसंस्कृता । 
खहितान्वेषिणि जने कुत्र नाम न प्रज्यते ॥ १ ॥ 
15 अथ स कदाचिन्महातमा तस्मिन्‌ वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवाहिन्या नवाम्बु- 
पूर्णया महावेगया नघा हियमाणस्य पुरुषस्याक्रन्दितशन्दं डुश्राव । 


हियमाणमनाथमण्रुव 
सरितोदीणजटौ घवेगया । 
अभिधावत दीनवत्सटाः 
2 कृपण तारयितुं जवेन माम्‌ ॥ २॥ 
न विम्बितुमत्र राक्यते 
श्रमदोषाद्‌ विधेयबाहूना । 
न च गाधमवाप्यते क्चि- 
तदये मां समयोऽभिधावितुम्‌ ॥ २ ॥ 


छ अथ बोधिसचस्तेन तस्य करणेनाक्रन्दितरान्देन हृदीव समभिहन्यमानो मा भैमी 
भेरिति जन्मशताभ्यस्तां भयविषादंदैन्यश्रमापनोदि नीमाम्रेडिताभिनिष्पीडितस्पष्टपदासुञ्च- 
मानुषीं वाचं विसजंस्तस्माद्रनगहनाद्िनिष्पपात । दूरत एव च तं पुरुषमिष्टमिबोपायन- 
मानीयमानं सलिलौघेन दद्र | 
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२६ खसजातकम्‌ । १७५ 


ततस्तदुत्तारणनिधितात्मा 
खं प्राणसंदेह मचिन्तयिता । 
स तां नदीं भीमरयां जगहि 
विक्षोभयन्‌ वीर्‌ इवारिसिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवृ मार्गं वपुषाथ तस्य 6 
मामाश्रयश्ेति तमम्युवाच । 
त्रासातुर्वाच्छूमविहटङ्खः 
स प्रष्ठमेवाधिर्रोह तस्य ॥ ५॥ 
संसाद्यमानोऽपि नरेण तेन 
विवव्यमानोऽपि नदीरयेण । 10 
सच्वोच्छयाद स्खलितोरूवीयः 
कूटं ययौ तस्य मनोनुकूलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राप्य तीरमथ तं पुरुषं परेण 
्रीदयुद्रमेन विनिवर्तितखेद दुःखम्‌ । 
खेनोप्मणा समपनीय च शीतमस्य 15 
गच्छेति तं स विससज निवेद मार्गम्‌ ॥ ७॥ 


अथ स पुरुषः स्निग्धवान्धवसुहृननदुकंमेन तेन तस्याद्भुतेनाभ्युपपत्तिसै मुख्येन 


समावर्जितहद यस्तया चास्य रूपदरोभया समुत्थाप्यमानविस्मयबटुमानः प्रणम्येनं तत्तप्मिय- 


मुवाच- 


आ बाल्या्संश्रतखेहः सुृद्रान्धव एव वा । 20 
नाठं कतुमिदं कमे मदर्थे यत्कृतं वया ॥ ८ ॥ 

त्वदीयास्तदिमे प्राणास्वदर्थे यदि नाममे। 

खल्पेऽपि विनियुज्येरन्‌ स मे स्याद व्यनुम्रहः ॥ ९ ॥ 

तदाज्ञासंप्रदानेन कतुमहेस्यनुग्रहम्‌ । 


विनियोगक्षमत्वं मे मवान्‌ यत्रावगच्छति ॥ १० ॥ ४ 


अयेन बोधिसत्वः संराधयन्‌ प्रत्युवाच 


न चित्ररूपा सुजने कृतज्ञता 


निसगसिद्धैव हि तस्य सा सतिः । 


जगत्न दृष्ट्रा समुदीणेविक्रियं 


कृतज्ञताप्य्य गुणेषु गण्यते ॥ ११ ॥ ॐ 
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१७६ जातकमाटखा । 


यतस्तं त्रीमि कृतमिदमनुस्मरता भवता नायमर्थः कस्मेचिनिवेयः ~ ₹ंटडोनास्मि 
सच्वविरेषणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिलोमनीयमिदं हि मे रूपम्‌ । पश्य । तनुघरणानि 
बटखोल्यादनिगश्तानि च प्रायेण मानुपहृदर्यानि । 
तदात्मनि गुणांश्चैव मां च रक्षितुमर्हसि । 
प न दहि मित्रष्वमिद्रोदः चिद्भवति भूतये ॥ १२ ॥ 


मा चैवसुच्यमानो मन्युप्रणयविरसं हृदयं कार्षीः । मृगा हि वयमनम्यस्तमानुषोप- 
चारदाल्याः । अपि च । 
तत्कृतं वश्चनाद्ैर्मिथ्याविनयपण्डितैः । 
येन भावविनीतोऽपि जनः साराङ्मीष्यते ॥ १२ ॥ 
10 तदेतप्मरियं भवता संपयमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्रुल प्रणम्य प्रदक्षिणीकृ 
च तं महासत्वं खगृहमम्याजगाम ॥ 


तेन खट समयेन तत्रान्यतमस्य रज्ञो देवी सल्यखप्रा बभूव । सा यं यमाति- 
दायिकं खमं ददश, स तथैवामवत्‌ । सा कदाचिनिद्रावरामुपगता प्रत्युपसमये खभं परयति 
स्म सर्वरलसमाहारमिव श्रिया ज्वलन्तं सिंहासनस्थं शसमृग सयजिकया परषदा परिब्रतं 
ष 170 15 विस्पष्टाक्षरपदन्यासेन मानुषेण वचसा घम देदायन्तम्‌ । विस्मयाक्षिप्तहृदया च भर्तुः 
प्रबोधपटषष्वनिना सह सा ॒व्यवुध्यत । यथाप्रस्तावं च समुपेय राजानं लन्धग्रसर- 
प्रणयसमाना 
सा विस्मयोत्फुतरेक्षणश्रीः 
प्रीया समुत्कम्पिकपोलदोभा 
20 उपायनेनेव चप ददशे 
तेनाद्भुतखप्रनिवेदनेन ॥ १४ ॥ 
निवे च तं खमप्रातिरायं राज्ञे सादरं पुनरवाच- 
तत्साघु तावक्ियतां मरगस्य 
तस्योपटम्भं ग्रति देव यत्नः । 
25 अन्तःपुरं रत्मृगेण तेन 
तारामृगेणेव नमो विराजत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ स राजा दृष्टप्रययस्तस्याः खप्रददोनस्य प्रतिगृह्य तद्वचनं तस्मियकाम्ययां 
रत्गृगाधिगमलोभाच्च तस्य मृगस्यन्वेपणा्थं स्वं व्याघगणं समादिदेश । प्रद्यषटं च पुरवरे 
घोषणामिति कारयामास- 


१ 133. ८९९५ इति 267 हृदयानि. > ६६. ईक्षते, 


२६ रुरुजातकम्‌ । १७७ 


हेमच्छविभणिशैस्ि चिघ्रगात्रः 
स्यातो मृगः श्रुतिषु वरश्च कश्चित । 
यस्तं प्रद सयति तस्य ददाति रा 
म्रामोत्तमं परिदशा रिराः सिय ॥ १६ ॥ 
अथ स पुदपस्तां घ्रोपणां पुनः पुनद्धपश्चुलय 5 
दारिद्यदुःख्गणनापरि खिन चताः 
स्मृत्वा च त रर्मृगत्य मह्‌पृक्ारम्‌ | 
लोभेन तन च क्रतम -विक्रृप्यगापी 
दोटखायमानहृटयो विममरा तत्तत | १५ ॥ 
कविं नु वहु करोमि गुणं पदयाभ्युत घनमग्रद्धिम्‌ £ व्रतमनुपाटयाम्युन 10 
ुट॒म्बतन्त्रम्‌ ४ परटोकमुद्धावयाम्यथेमम्‌ : सदु ्तमनुगच्छाम्युतादो टोकवृत्तम्‌ ८ श्रियमनु- 
गच्छाम्य॒ताहोखिव्पाघरुदयितां धियम्‌ तदमव पद्वाग्युत [शरनिमिति | अथास्य खोमाकरुटित- 
मतरेवममूत्‌-शक्यमधिगतविपुटवनसमगरद्धिन सखजनग्रानिधिप्रणयिजनसंमाननपरेण ५ 171 


समुपेदय राजानमुव्ाच--अहं दव तं मृगवररमतितरासं स्व जानानि | तदाज्ञापय कस्मै 15 
प्रदश॑याम्येनमिति । तच्छत्वा स राजा प्रमुदितमना; -- गवन भद्र प्रदशयेत्युक्तवा मगया- 
प्रयाणानुरूपं वेषमास्थाय महता वटकायन परिचरूतः पुरवरान्निमम्य तन पुरुूप्रणादश्य- 
मानमाभस्तं नदीतीरसुपजगाम । परिन्निप्य च तद्रनगहने समग्रण वटक्राप्रेन घन्वी 
हस्तावापी व्यवसिताप्तपुर्पपरिव्रतः स राजा तनव पुरपरेणादेद्यम्मनमाभस्तद्रनगहनमनु- 
प्रविवेश । अथ स पुरुषस्तं रृसग्रगं विश्वस्तस्वितमाट्ोक्य प्रदरयामास राज्ञे-अयमयं देव 2 
स मृगवरः । पदयत्वेनं देवः, प्रयत्नश्च भवविति । ` 
| तस्योनामयतो वाद्वं मरगसदरानादरात्‌ । 
प्रकोष्ठान्यपतत्पाणिर्विनिकरत्त इवासिना ॥ १८ ॥ 
आसाय वस्तूनि हि तादरानि 
क्रियविोपैरमिसंस्करृतानि । 8 
ठब्धप्रयामाणि विपरक्षमान्या- 
त्कर्माणि सयः फलतां व्रजन्ति ॥ १९ ॥ 
अथ स राजा तप्प्रदर्धितेन मार्गेण रस्संद्‌शेनकुतूहटे नयने विचिक्नेप । 
वनेऽथ तस्मिनवमेघनीढटे 
ञ्वलटत्तनुं रत्ननिधानटक्षम्या | 8 


१ 8६. आयतीमिति. 
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१७८ जातक््माखा । 


गुणैररं त स रुरं ददश 
सातहदं वहिमिवाभ्रकक्षे ॥ २० ॥ 
तद्रूपो माहतमानसोऽथ 
स भूमिपस्तद्रहणातिलोभात्‌ । 
॥ कृत्वा धनुबौणविद रमेर्वि 
वरिभित्सया चैनमुपास्गोह ॥ २१ ॥ 
अथ बोधिसत्वः समन्ततो जनकोटाहलमुपश्रुल्य व्यक्तं समन्तात्परिव्रतोऽस्मीति 
निश्ितमतिन्येद्काममुपाखूरटं चित्य राजानं नायमपयानकाल इति विदित्वा विशदपदा- 
क्षरेण मानुषेण वचसा राजानमावभापे- 
६ 172 10 तिष्ट तावन्महाराज मा मां व्यात्छीर्मरषभ । 
कोतूढकमिदं तावद्विनोदयितुमहसि ॥ २२ ॥ 
अस्मिन्निजनसंपाते निरतं गहने बने । 
असावत्र मृगोऽस्तीति को नुते मां न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ स राजा तस्याद्धतेन मानुषेणाभिव्याहारेण भृशतरमावर्जितद्दयस्तमस्मे पुरुषं 
15 शराप्रेण निर्दिदेशा-अयमस्यालद्भतस्य नो दरायितेति । अथ बोधिसत्वस्तं पुरुषं प्रत्यभिज्ञाय 
विगष्ैमाण उवाच-कषटं मोः | 
सव्य एव प्रवादोऽयमुद काघगतं किट । 
दार्वेव वरमुद्धतु नाकृतक्नमतिं जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिश्रमस्य तस्येयमीटरी प्रद्युपक्रिया । 
20 आत्मनोऽपि न दृष्टोऽयं हितस्यापनयः कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ स राजा कि नु खल्वयमेवं विजुगुप्सत इति समुत्पन्नकौतृष्लः सावेगस्तं 
रुर्मुवाच- 
अनिर्भिनाथंगम्भीरमनारम्यविगर्हितम्‌ । 
तदिद समुपश्रुलय साकम्पमिव मे मनः २६॥ 
% मृगातिराय तद्रूहि कमारभ्यति भाषसे । 
मनुप्यममनुष्यं वा पक्षिणं ग्रगमेव वा ॥ २७ ॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
नायं विगहादर एव राजन्‌ 
कुत्साहंमेतखवगम्य कर्म | 
80 नायं पुनः कर्तुमिति व्यवस्ये- 
त्तीक्ष्णाक्षरं तन मयेवमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


२६ सरुजातकम्‌ । १७९. 


को हि क्षते क्षारमिवावसिश्च- 
दरक्ाक्षरं विस्खटितपु वाक्यम्‌ । 
प्रिये तु पुत्रेऽपि चिकित्सकस्य 
प्रवतत व्याधिवशाचिकि्सा ॥ २९ ॥ 
यमुद्यमानं सटिटेन हारिणा 6 
करपावशादभ्युपपनवानहम्‌ । 
ततो भयं मां चृवेरेदमागतं 
न खल्वसत्संगतमस्ि भूतये ॥ ३० ॥ 
अथ स राजा तं पुरुषं तीक्ष्णया दृष्टवा निभेःसनंखक्षमवेक्षयोवाच-सव्यमरे रे पुरा ए 113 
त्वमनेनैवमापन्नोऽम्युद्धत इति ? अथ स पुरुपः समापतितभयविपाद खेदैवण्थदैन्यो हीमन्दं 19 
सव्यमि्यवोचत्‌ । अथ स राजा धिक्‌ लामिलेनमवमत्संयन्‌ धनुपि शरं संधायात्रवीत्‌-मा 
ताव्रद्रोः | 
एवेविधेनापि परिश्रमेण 
मृदूकृतं यस्य न नाम चेतः 
तुल्याकृतीनामयरोष्वजेन 16 
कि जीवतानेन नराघधमन ॥ ३१ ॥ 
इट्युक्तवा मुष्टिमावध्य तद्रधा्थं धनुः प्रचकष । अथ वोपिसखः करुणया मह्या 
समुपरुष्यमानहृदयस्तदन्तया यित्वा राजानमुवाच-अटलमटे महाराज हत हतवा । 
यदेव लोभद्िषतः प्रतारणां 
विगर्हितामप्ययमभ्युपेयिवान्‌ । % 
हतस्तदवेह यराःपरिक्षया- 
दूब परत्रापि च धमसंक्षयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
असह्यदुःखोदयपीतमानसाः 
पतन्ति चेवं व्यसनेषु मानुषाः । 
प्रलोभ्यमाना: फलसंपदाशया 28 
पतगम्‌खौ इव दीपरोभया ॥ ३३ ॥ 
अतः कृपामन्र कुरुष्व मा रष 
यदीप्सितं चैवमनेन र्वित्चन । 
कुरुष्व तेनेनैमवन्ध्यसाहसं 
स्थितं त्वदाज्ञाप्रवणं हिमे रिः ॥ ३४॥ 80 
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१८० जातकमाला । 


अथ स राजा तन तस्यापकारिण्यपि सदयवेनाकृतकेन च तद्प्रत्युपकारादरेण 
परमविस्मितमतिजातप्रसादः सव्रह्मानमुद्रीश्रमाणस्तं रुस्वरसुवाच-साधु साघु महाभाग । 
प्रल्श्नोम्रापकरिऽपि दया सस्येयमीदसी । 
गुणतो साचुपस्तवं दि वयमाक्रतिमानुपाः ॥ ३५ ॥ 
5 यनानुक्रम्प्यम्तु तप जा्मों 
दृतुश्च नः खजमद्‌रनस्य । 
ददामि तनप््ितिमथेसस्मै 
ञ्श तव्रास्विश्न यथे्रचारम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रस्स्वाच-प्रतिगर्दातोऽ्यं मयवन्प्यी महराजग्रसाद्‌ः | तदाज्ञापय यावद संममन- 
10 प्रयोजनेन तवोपयोगं गच्छाम दति ॥ 
अथसराजाते स्रं गुरुमिव रथवरमायोप्य महता सच्छारेण पुरवरं प्रवेशय कृता- 
तिथिसःकारं महति सिंहासने नित्रेदय सङ्घन्ादयमानः सान्तःपुरोऽमालयगणपख्तः प्रीति- 
बहूमानसाम्यमुदीश्षमाणो घम पप्रच्छ 
तरम ग्रति सनुष्प्राणां वद्भघा बद्धसो गताः | 
15 निश्वयम्तव घ त यथा तं वक्तमष्टसि ॥ ३५७ ॥ 
धर वोव्रिसच्चम्तस्य गान्नः रापषन्कस्य स्फृटगपुरचित्राक्षरेण वचसा घ्म देदायामास- 
ट्या सच््रष्र्‌ मन्यङ्ह घम सक्ुपरतां चप | 
दसाम्तयनित्रन्यादिध् नद्‌ विविध क्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पररय महाराज | 
20 जआन्मनीव दवा स्यायेत्छजन वा यधा जने। 
कस्य नाम भव्रचित्तमघ्रमप्रणयारिवम्‌ | २९ ॥ 
दयातरियोगात्त जनः परमामेति वित्रियाम्‌ | 
मनोवाक्रायविस्पन्ः खजनञ्पि जन यथा॥ ४० ॥ 
घमार्थी न सयजदरसादयापिष्रफल्येद याम्‌ | 
सुवरणिरिव मन्मनि गुणान सदि प्रसूयत ॥ ५१ ॥ 
दयाक्रान्नं चित्त न मवति परद्रोरभसं 
टु च। तस्मिन वाणी व्रजति विक्रृतं नैव च तनुः | 
विव्रद्धा तस्यैवं परदहितद्चिः ग्रीवयनसतान्‌ 
प्रदानक्षान्यादीञ्जनयति गुणान्‌ कीयनुगुणान्‌ ॥ ४२ ॥ 


। § 4) 
(=, 


१ 288. यावदिहा संगमन०. २ ^ {> संगमनं प्रर. 


द रुरुजातक्रम्‌ । १८१ 
द्‌ यादरनेद्धिगं जनयति परपामुपङमा- 
दयावान्‌ विश्वास्यो भवति जगां वान्वव टूर | 
न संरम्भक्षोभः प्रभवति दयाधीग्हटये 
न कोपाग्रिधित्ते व्व्ति दि दयातोयरिरिे ॥ ४२ ॥ 
सं्नेपेण दयामतः स्िरनया पद्यन्ति घमं बुधाः + 1 
कतो नामासि गुणः स साघरुदयितो यो नानुधातो दयाम्‌ 
तस्मादुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा व्रकषं जने 
सदुत्तेन हरन्मनांसि जगतां राजन्वमुद्धावय ॥ ४४ ॥ 
अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं सधरजानयदो धमपरायणो बभूव | 
अभयं च सव॑मृगपक्षिणां दत्तवान्‌ ॥ ॥ 
तदेवे परदुःखमेव दध्वं साधूनाम्‌ | तद्धि न महन्ते नात्मदृःग्वमिति । करुणा- 
वर्णेऽपि वाच्यम्‌ । सजनमाहाप्म्ये ख्जनकरुल्ायामप्युपने "मिति ॥ 


| इति रृरुनातक पड्िलातिनमम्‌ ॥ 


१ 188. दत्तवानिति, 


२७ महाकपिजातकम्‌ । 
द्विषतामपि मानसान्याबजयन्ति सदृत्ता्युवर्तिनः । तचथानुश्रूयते- 
बोधिसत्वः किल श्रीमति दिमवक्वुक्षौ विविधरसवीर्थविपाकगुणैबहुभिरोषधिषधिशेषै 
परिगृहीतभूमिभागे नानाविधपुष्पफटपछछवपत्रविटपरचनेमहीरुहरतैराकीण स्फटिकदला- 
5 मलसलिलग्रज्ञवणे विविधपक्षिगणनादनादिते वानरयूथाधिपतिबैभूव । तदवस्थमपि चैनं 
्यागकारुण्याभ्यासाव्मरतिपक्षसेवाविरोधितानीवे््यामात्सयेक्रौर्याणि नोपजग्मुः । स तत्र 
महान्तं न्यग्रोधपादपं पवतशिखरमिव व्योमोदिखन्तमधिपतिमिव तस्य वनस्य मेघसंघातमिव 
प्रयन्धकारविटपमाकीणैपर्णतया ताटफदाधिकतरप्रमणिः परमखादुभिर्मनोज्ञवर्णगन्पैः 
फटविरोषैरानम्यमानदाखं निश्चि विजहार | 
10 ति्यगणगतानामपि भाग्यरोपं 
सतां भववयेव सुखाश्रयाय । 
कृतव्यसंवन्धि सुदहलनानां 
विदे शगानामिव वित्तरोषम्‌ ॥ १ ॥ 


ए 176 तस्य तु बनस्पतेरेका शाखा तत्समीपगां निख्नगाममि प्रणताभवत्‌ । अथ बोधिसत्वो 
15 दीरधरदित्वात्तद्वानरयूथं समनुशशास-अस्यां न्यम्रोधशाखायामफलायामकृतायां न वः; 
केनचिदन्यतः फटमुपभोक्तव्यमिति ॥ 
अथ कदाचित्तस्यां शाखायां पिपीटिकाभिः प्णपुटावच्छादितं तरणत्वानातिमहदेकं 
फटे न ते वानरा दद्श्ुः | तत्मेणामिवर्धमानं वर्णगन्धरसमार्दवोपैननं परिपाकवश्ा- 
च्छियिलवन्धनं तस्यां नवां निपपात । अनुपूर्वेण वाद्यमानं नदीम्नोतसा अन्यतमस्य राज्ञः 
० सान्तःपुरस्य तस्यां नां सटिकक्रीडामनुभवतो जाकुकरण्डकपार्श व्यासज्यत । 
तत्ानमास्यासववास्गन्धं 
संश्चेषसंपिण्डितमङ्खनानाम्‌ । 
विसर्पिणा खेन तिरश्चकार 
प्राणाभिरामेण गुणोदयेन ॥ २ ॥ 
25 तद्रन्धमत्ताः क्षणमङ्गनास्ता 
दीर्घीड़तोच्छरासविकुःश्चिताक्ष्यः । 
भूत्वाथ कौतूहलचश्चखानि 
विचिक्षिपुर्दिक्ु विलोचनानि ॥ ३ ॥ 


१ (88. शनुव्रत्तिनः. २ 288, निःन्निय, ३ 188. 


२७ महाकपिजातकम्‌ । १८३ 


कौतृष्टलप्रस॒तलोकतरनयनास्तु ता योषितस्तन्यम्रोधफलं परिपकतारुफखाधिकतर- 
प्रमाणं जालकरण्डकपार्चतो विलघ्नमवेक्षय किमिदमिति तदावर्जिंतनयनाः समपद्यन्त सह 
राज्ञा । अथ स राजा तत्फलटमानाय्य प्राययिक्वे्यजनपरिदष्ट खयमाखादयामास । 

अद्भुतेन रसेनाथ त्रपस्तस्य वििम्मयि । 
अद्भुतेन रसेनेव प्रयोगगुणहारिणा ॥ ४ ॥ 5 
अप्रमैवणैगन्धाभ्यां तस्याकटितविस्मयः | 
ययौ तद्रससंरागात्परां विस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ तस्य राज्ञः खादुरसमोजनसमुचितस्यापि तद्रसप्तरागवशगस्येतद भवत्‌- 
यो नाम नामूनि फटानि भुङ्क 
स कानि राज्यस्य फलानि भुङ्ख । 10 
यस्यानमेतत्तु स एव राजा 
विनेव राजत्वपरिश्रमेण ॥ ६ ॥ 

स त््रभवान्वेषणकृतमतिः खुदा विममद-अ्यक्तमयं तसूवर इतो नातिदूरे नदी- 
तीरसंनिविष्टश्च यस्येदं फलम्‌ । तथा द्यनुप्रहतव्रणगन्धरसमदीधकालसलिलसंपर्काद परि 
क्षतमजर्जरं च यतः शक्यमस्य प्रभवोऽधिगन्तुमिति निश्वयमुपेव्य तद्रसतृष्णया आक्रष्यमाणो 15 
विरम्य जलक्रीडायाः सम्यक्‌ पुरवरे खे रक्षाविधानं संदिश्य यात्रौसजेन महता वटकायेन 
परिितस्तां नदीमनुससार । क्रमेण चोत्सादयन्‌ सश्चापदगणानि वनगहनानि समनुमवंश्चित्राणि 
रसान्तराणि पर््यनङत्रिमरमणीयरोभानि वनान्तराणि संत्रासयन्‌ पटहरसितेर्वन्यगज भगान्‌ 
मानुषजनदुर्गमं तस्य वनस्पतेः समीपमुपजगाम । 

ते मेघनब्न्दमिव तोयभरावसन- 20 
मासन्नदोलमपि जोलवदीक्ष्यमाणम्‌ । 
दूरादद श नरपतिः स वनस्पतीन्द्र- 
मुदह्छोक्यमानमधिराजमिवान्यवृक्षैः ॥ ७ ॥ 
परिपक्रसहकारफलसुरभितरेण च निहारिणा अतिमनोक्ञेन गन्धेन प्रद्युद्रत इव तस्य 
पादपस्य अयं स वनस्पतिरिति निश्वयमुपजगाम । समुपेदय चैनं ददद तत्फलोपभोग- % 
न्थाप्रतैरनेकवानररातैराकीणैविटपम्‌ ॥ 

अथ स राजा समभिलषिताथविप्रलोपिनस्तान्‌ वानरान्‌ प्रभिक्रद्धमतिः- हत 
हतैतान्‌। विष्वंसयत विनारायत सर्वान्‌ वानरजास्मानिति सपरुषाक्षरं खान्‌ पुरुषानादिदेरा । 
अथ ते राजपुरुषाः सज्यचापवबाणव्यप्रकराम्रा वानराबभत्सनमुखराः समुचतलोष्टदण्डशखरा- 


१ (88. तस्याकुलित०. > ^ 3 °सजनेन, ३ 88. दक्षमाणम्‌. ड 288, अभि० णिः 
भति°. ५ 4 °ग्याधूतैः; 237 °व्यक्रतैः, ६ 1138. सजचाप०. 
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१८४ जातकमाला } 


श्चापरे परद्रुगमिवाभिनेद्धुकागास्तं वनस्पतिपभिसनरुः । अथ वोधिसच्छस्तुमुलं तद्राजवबल- 
मनिक्जवाकटितमिवाणवजटमनिभरतक्रटकटारावमभिपतदाटोक््यारशनिवरषणेव समन्ततो 
विकीर्यमाणं तद्वरं सारलो्दण्डशखव्भण मयविरसंविरावमात्रपरायणं च विकरतदीनमुख- 
म॒न्ुखं वानरगणम्वेक्ष्य महत्या करणया समाक्रम्पमाणचेतास्त्यक्तविषादरदैन्यसंत्रासः समा- 
6 श्वास्य तद्वानरयूथं तत्पस्त्राणव्यवरखितनतिरभिस्त तस्य वनस्पतेः शिखरं तत्समासनं गिरि 
तटं लद्खयितमियेप । अथनकग्मरकन्दनक्रमप्राप्यमपि तं गिरितटे स महासच्चः खवीयति- 
ङायाव्छग इवाधिस्रोह । 
दराम्यामपि टङ्कनक्रमाम्यां 
गम्यं नव तदन्यवानराणाम्‌ । 
19 चगन यदन्तरं तरी 
ग्रततारात्पक्िकविक्रमण ॥ ८ ॥ 
कृपयांभिवरिवर्भितः स तस्य 
व्यवसायः पटतां जगाम सौयीत्‌ । 
स च यल्लविरापस॑स्य चत्र 
15 मनसवाथ जगाम यक्ततंक्षण्यात्‌ ॥ ९, ॥ 


अधिस्द्यय च गिरेस्चतरं तटप्रदश्ं तदन्तराखापिकम्रमाणया महत्या विरूधया 
अरिथिलनस्या टृटया वेत्रटतया गाढगाव्रध्य चरणौ पुनस्तं वनस्पतिं प्रचस्कन्द । विग्र 
कृष्टवात्तु तस्यान्तराटस्य चरणवन्धनव्या्ु्टःव्राचच स ॒महासचः कथंचित्तस्य वनस्पतेरग्र- 
राखां कराभ्यां समाप्तसाद । ॑ 
20 ततः समालम्ब्य दृढं स राखा- 
मातल तां वत्रन्टरतां च यत्नात्‌ | 
सखसंज्ञया यूथमथादिदेरा 
दरुमादतः स्ची्रमभिप्रयायात्‌ ॥ १०॥ 
अथ ते वानरा भयातुरत्यादपयानमा्गमासाय चपठतरगतयस्तदाक्रमणनिर्विराङ्का- 
5 स्तया सस्त्यप चक्रमुः । 
भयातुरेस्तस्य त वानरेस्ते- 
राक्रम्यमाणे चरणैः प्रसक्तम्‌ । 
गात्रं ययौ खे: पिरितेर्वियोग 
मन चेतः ॥ ११॥ 


१ 18. परमदुग०. २ ऽ. भयविष्ररस१०. ३ 2498. कृपया तिबि०. 


२७ महाकपिजातकम्‌ । १८५५ 


तष्ट स राजा ते च राजपुरुषाः परां विस्मयवक्तव्यतामुपजग्मुः । 
एवंविधा विक्रमवुद्धिसंप- 
दात्मानपेक्षा च दया परेषु । 
आश्वयंनुद्धिं जनयेच्छूतापि 
प्रलयक्षतः किः पुनरीक्ष्यमाणा ॥ १२॥ 
अथ स राजा तान्‌ पुरुपान्‌ समादिदेश-भयोद्धान्तवानरगणचरणश्षोभितक्षतशरीर- 
शचिरमेकक्रमावस्थानाचच दृटं परिश्रान्तो व्यक्तमयं वानराधिपतिः, न चायमतः शक्ष्यति 
खयमात्मानं संहरतम्‌ , तच्छीघ्रमस्यार्धः पटवितानं वित्य वेत्रकतयं च न्यग्रोधश्ाखा राराम्यां 
युगपर्रच्छियेतामिति। ते तथा चक्रुः । अथैनं स राजा शनक्वितानादवताय मूधा व्रणवेदना- 
क्ृमोपजातया समाक्रम्यमाणचेतसं ग्रदुनि शयनीय सवशयामास । सयःश्षतप्ररामनयोग्येश्च 10 
सर्पिरादिभिरस्य ब्रणान्यम्यज्य मन्दीभूतपरिश्रमं समाश्चस्तमेनमभ्युपगम्य स राजा सकौत्‌- 
हलविस्मयबहूमानः कुशटपसििश्नपरूचैकमुवाच-- 


(41 


गत्वा खयं संक्रमताममीपां 
सखजीविते द्यक्तदयेन मूला | 
समुद्धता य कपयसत्वयमे 15 
कोनु त्वमेषां तववाक एते ॥ १३॥ 
श्रोतुं वयं चेदिदमर्हरूपा- 
स्तत्ताव्रदाचक्षच कपिप्रवान । 
न द्य्पसौहादंनिवन्धनाना- 
मेवं मनांसि प्रतरन्ति कतुम्‌ ॥ १४ ॥ 20 
अथ बोधिसत्स्तस्य राक्ञस्तदम्युपपत्तिसौमुख्यं प्रतिप्रूजयन्नात्मनिवेद नमनुगुणेन 
रमेण चकार- 
एभिर्मदाज्ञाप्रतिपत्तिद्षै- 
रायेपितो मय्यधिपत्वभाईः । 
पुत्रेष्विवेतेष्ववबद्धषार्द- 22 
स्तं वोटुमेवाहमभिग्रपनः ॥ १५ ॥ 
इयं महाराज सम ममेभिः 
संबन्धजातिशिरकाटसरूडा । 
समानजातित्वमयी च भेत्री 
ज्ञतेयजाता सहवासयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 30 
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१८६ जातकमाला । 
तच्छृत्वा स राजा प्रं विस्मयमुपेय पुनरेनमुवाच- 
अपिपार्थममाद्यादि न तदथ महीपतिः । 
इति कस्माध्छमग्र्याथमात्ानं व्यक्तवान्‌ भवान्‌ ॥ १७॥ 
बोधिसत्व उवाच-काममेव प्रघरत्ता महाराज राजनीतिः। दुरनुवत्यौ तु मां प्रतिमाति। 
5 असंस्त॒तस्याप्यविप्द्यतीत्र- 
मुपक्षितं द॒ ःखमतीव दुःखम्‌ । 
प्रागेव मक्तयुन्मुखमानसस्य 
गतस्य वन्धुप्रियतां जनस्य ॥ १८ ॥ 
रदं च ट्र व्यसनार्तिदैन्यं 
10 दाखामृगान्‌ प्रलयभिवधमानम्‌ । 
खकार्यचिम्तावसयेपरोधि 
प्राुद्रवन्मां सहसव दुःखम्‌. ॥ १९॥ 
† 180 आनम्यमानानि घधनृपि दष्ट 
विनिप्परतद्दीष्ठरिदटीमुम्बानि । 
16 भीमलखनय्यान्यविचिन्त्य वमा- 
दस्मात्तरोः ौटमिम गतोऽस्मि ॥ २०॥ 
वैरोपिकत्रासपरीतचित्ते- 
राकरष्यमाणोड्टमथ खंयृश्यः । 
आटक्षितायामगुणां सुमृट्यं 
90 सखपादर्यो्वत्रटतां निवध्य ॥ २१ ॥ 
प्रास्कन्दमस्मात्पुनेरव दाटा- 
दिमं द्रुमं तारयितुं खयुध्यान्‌ । 
ततः कराभ्यां समवापमस्य 
प्रसारितं पाणिमिवाग्ररालाम्‌ ॥ २२॥ 
% समातताङ्खं छतया तया च 
राखामग्रहस्तेन च पादपस्य । 
अमी मदन्याक्रमणे विराङ्क] 
निधि मां खसि गताः खयूध्याः ॥ २२ ॥ 
अथ स राजा प्रामोयजातं तस्यामप्यवस्थायां तं महासत्वमवेक्षय परं विस्मयसुद्रहन्‌ 
90 पुनरेनमुवाच- 


१ 2183. खयुयै ध 


२७ महाकपिजातकम्‌ । १८७ 


परिभूयात्मनः सौख्यं परव्यसनमापतत्‌ । 
इव्यात्मनि समारोप्य प्रातः को भवता गुणः ॥ २४ ॥ 


बोधिसत्व उवाच- 
कामं रारीरं क्षितिप क्षतं म 
मनः परखास्थ्यमुपागतं त । ° 
अकारि येषां चिरमाधिपल्यं 
तेषां मयातिर्विनिवर्तितेति ॥ २५ ॥ 
जित्वाहवे विद्विषतः सदपौन्‌ 
गात्रेष्वटंकारवदद्रहन्ति । 
वीरा यथा विक्रमचिदराो भां ५ 
प्रीद्या तथेमां स्जमद्रहामि ॥ २६ ॥ 
प्रणामसत्कारपुरःसरस्य 
भक्तिग्रयुक्तस्य समानजाघ्यः । 
देश्रयैटन्धस्य सुग्वक्रमस्य 
संम्राप्तमाच्रण्यमिदं मयाद्य | २५७ ॥ 15 
तन्मां तपव्येष न दुःखयोगः 
सुहृद्धियोगः सुखविष्ठवो वा । 
क्रमेण चानेन समभ्युषैतो 
महोत्सवाभ्यागम एष मत्यः ॥ २८ ॥ 
ूर्वपकाराच्रणतात्मतुधि; 20 
संतापदान्तिर्विमटं यदाश्च | 
पूजा वुपाननिभयता च म्यः 
क्रतज्ञभावाद्रूहण च सत्सु ॥ २९ ॥ 
एते गुणाः सद्रणवासबृक्ष 
प्राप्ता मयेतद्यसनं प्रपय । क 
एषां विपक्षास्तु समम्युपैति 
दयाविद्धीनो चपतिः भितेषु ॥ ३० ॥ 
गुणेर्विंहीनस्य विपननकीर्ते- 1 181 
दोषोदयेरावसथीकृतस्य । 
गतिभैवेत्तस्य च नाम कान्या ७0 
ञ्वाखाकुरेभ्यो नरकानकेभ्यः ॥ ३१ ॥ 


१८८ ज(तकमाखा । 


तदर्दितोऽयं गुणदोषयोस्ते 
मया प्रभावः प्रथितप्रमाव | 
घर्मेण तस्माद नुराधि राच्यं 


ध युग्यं व्रं जानपद्‌ानमालयान्‌ 
पौराननाथाज्द्रुमणान्‌ द्विजातीन्‌ । 
सर्वान्‌ सुवन प्रयतेत योक्त 
हितानुकरूटेन पितेव राजा ॥ ३३ ॥ 
एवं हि घमाथयङःसमृद्धिः 
10 स्यात्ते सुवायेद्ट परत्र चैव । 
प्रजानकम्पार्जिंतया तमस्मा- 
द्राजर्प्रिटक््या नरराज राज ॥ ३४ ॥ 
रति न॒पमन॒रिप्य रिप्पव- 
द्र दमतवाक्मयतेन तेन सः । 
15 स्गभमिमवनर्सहतक्रियां 
तनमपहाय ययी त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदेव द्विप्रतामपि मनांस्याव जयन्ति सद्रत्तातुवर्तिनः, इति छक समाव्जयितुकामेन 
सद्ुत्तानुवर्तिना भवितव्यम. । न समथास्तथा खाधेमपि प्रतिपत्तुं सत्वा अथा परार्थ 
प्रतिपनवान्‌ स॒ भगवानिति तथामतवर्णडपि वाच्यम । सत्कर्म धर्मश्रवणे करुणावर्णे 
20 राजावव्रादे च । एवं राज्ञा प्रजायु द्यापनेन भवितव्यम्‌ । कृतज्ञकथायामप्युपनेयम्‌, एवं 
कर तज्ञाः सन्तो भवन्तीति ॥ 


|} दरति महाकपिजातक्र सप्तर्विरातितमम्‌ ॥ 


१ 88. द्विजातान्‌. २ 188. ०, यथा. 


२८ क्षान्तिजातकम्‌ । 


साती मूतक्षमाणां प्रतिसंख्यानमहतां नाविपरद्यं नाग रकिचिदस्ि। त्यथानुश्रयते- 
बोधिसचः किठकनेकदोपव्यसनोपसृषएटमथकामप्रघानलाद नौपद्मिकं राग्डेषमोष्ा- 
मषसरम्भमद मानमात्सयादिदोपरजसामापातं पातनं दीघभपस्रहस्यायतने रखोभासद्राहस्य 
कुका्ैसंबाधत्वाकृदावकारं धमेस्यतरिल्य गृत्सं परिग्रहविपयपसि्जनाच तदोपविविकसुखां 
प्रतरज्यामनुपद्यन्‌ सीटश्रुतग्ररामतरिनयनियतमानसस्तापसो वभूव । तमस्वठितसमादानं 
्षान्तिवर्णवादिनं तदनुरूपधमख्यानक्रमं न्यतीलय खे नामगोत्रे क्षान्तिवादिनमिल्येव लोकः ए 188 
खबुद्धिूरवकं संजज्ञे । 
एश्वयैविद्यातपसां समृद्धि. 
ठन्धग्रयामश्च कल्यामु मह्ः | 10 
दारीरवाक्चेएितविक्रियाश्र 
नामापरं संजनयन्ति पुंसाम्‌ ॥ १॥ 
जानन्‌ स तु क्षान्तिगुणप्रभावं 
तेनात्मवष्टोकमट॑करिप्यन्‌ । 
चकार यतक्षान्तिकथाः प्रसक्त ॥ 
त॑तक्षान्तिादीति ततो त्रिज्ने ॥ २॥ 
सखभावमूता महती क्षमा च 
परापकरेष्वविकारधीरा । 
तद्थयुक्ताश्च कथाविदोपाः 
कीया मुनिं तं प्रथर्यावभूवुः | ३ ॥ 0 
अथ स महाता प्रविवरिक्तरमणीयं समतुसुटमपुप्पफटं पदमोत्पटाटकृतविमटलसटिन्र- 
रायमुद्यानरम्यशोमं वनप्रदेरामध्यासनात्तपोवनमङ्गल्यतामानिनाय | 
निवसन्ति हि यत्रैव सन्तः सद्रणभूपणा; | 
तन्मह्यं मनोज्ञं च तत्तीथं तत्तपोवनम्‌ ॥ ¢ ॥ 
स॒ तत्र बहुमन्यमानस्तदध्युपितेर्देवताविरेरभिगम्यमानश्च श्रेयोमिटापिणा गुण-% 
वतसलेन जनेन क्षान्तिप्रतिसंयुक्तामिः श्रुतिहदयहादि नीभिध्रम्योभिः कथामिस्तस्य जनकायस्य 
परमनुग्रहं चकार । अथ कदाचित्ततस्यो राजा ग्रीप्मक्राटग्रमावाद्‌भिक्पणीयतरां सकिल- 
डां प्रति समुत्ुकमतिरदान गुणातिदायनिकेतभूतं त वनग्रदेशं सान्तःपुरः समभिजगाम । 
स तद्वनं नन्दनरम्यसोभ- 
माकीणमन्तःपुरसुन्दरीभिः । 0 


प्प्‌ 
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१९० जातकमाला । 


अटचकारेव चरन्‌ विव्यासी 
विभूतिमल्या टटितानुन्रच्या ॥ ५ ॥ 
विमानदेरोषु टतागृष्पु 
पुप्पप्रहासेषु महीस्ेषु | 
5 तोयेप्र चोन्मीटितपद्कुजेष 
रेमे खभावातिदामैवेधूनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
माव्यासवस्नानविटेपनानां 
संमोद गन्धाकुचितैरदिरेत; | 
दददी कासांचिदुपोद्यमाना 
10 जातस्मितचखासविटासयोभाः ॥ ७ ॥ 
प्रलयग्ररोभेरपि कणप 
प्याप्तमाद्यरपि मृध्जश्च | 
तृप्तियधामीन्तुसुमन तामं 
तयैव नाम दित्ियपन्य ॥ ८ ॥ 
15 विमानदेरेपं िपव्यमाना 
विदटग्चगानांः क्याकृरेषु | 
ददद राजा श्रमरायमाणाः 
पुप्पद्रमपृ प्रमदाक्षिगटाः ॥ ९ ॥ 
मदप्रगर्भान्यपि कोकानां 
20 स्तानि सानि च बर्हिणानाम्‌ | 
द्िरेफगीतानि च नाभिरेजु- 
स्तत्राङ्घनाजरिपननृत्त.ीतेः ॥ १०॥ 
पयोदधीरस्तनितेर्मदङ्ग- 
रुदीणकेक्राम्ततवदह चक्रा: । 
९5 नटा इहव सखेन कटागुणेन 
चक्रभयृराः क्षितिपस्य सेवाम्‌ ॥ ११ ॥ 

स तत्र सान्तःपुर उद्यानवनविहारसुखं प्रकाममनुभूय कीडाप्रसङ्गपरिखेदान्मद परि- 
प्वज्गाचच श्रीमति विमानप्रदेरो महाहङयनीयवरगतो निद्रावशमुपजगाम । अथ ता योषितः 
प्रस्तावान्तरगतमवेल्य राजानं वनरोभाभिराश्षिप्यमाणहदयास्तदर्यनावितृप्ता यथाप्रीति- 

9 कृतसमवायाः समाकुट भूषणनिनाद संमिश्रकग्रटापाः समन्ततः प्रसस्जः । 


१ 2188. °म्मितत्रास०. २ 1> दाल्टिः; ^^. सलिटिः एप४ 181. लल्तिवौ पाठः. ३ 1183. 
°देश्ोष्वविष९. 


२८ क्षान्तिजा तकम्‌ । १९१ 


तारछत्रवाक्ग्यजनासनादेः 
प्रे्याधृतेः काञ्चनमभक्तिचित्रः । 
रेश्चयेचिहैर नुगम्यमानाः 
वियः खमभावानिभ्रतं विचेरुः ॥ १२॥ 
ताः प्राप्य रूपाणि महीरृदाणां 
पुष्पाणि चारूणि च पष्ुवानि । 
प्रष्याप्रयत्नानतिपय लोभा- 
दाटेभिरे खन पराक्रमेण ॥ १३ ॥ 
मार्गोपरव्धान्‌ कुसुमाभिरामान्‌ 
गुरमांश्चटत्पष्विनश्च ब्रक्नान्‌ । 10 
पर्याप्तपुष्पाभरणस्लजोऽपि 
खोभादनाटप्य न ता व्यतीयुः ॥ १४॥ 
अथ ता वनरमणीयतयाक्षिप्यमाणदहट्‌या राजयोपिनसतद्रनमनुविचरन्त्यः क्षान्ति 
वादिन आश्रमपदमुपजग्मः । विदिततपःप्रभावमादान्म्यास्तु तस्य मुनेः खीजनाधिकरता राज्ञो 
वा्म्याहुरासद लाच तासां नन॑स्ततो वारयितुं प्रे । अभिरसंस्काररमणीयतरया चाश्रम- 15 
पदश्चिया समाकृष्यमाणा इव ता योषितः प्रविद्याश्रगपद दट्रदयुस्तत्र तं मुनिवरं प्रशम- 
सोम्यदर्शनमतिगाम्भीयौतिरायाहुरासद्‌मभिन्वटन्तमिव तपःश्रिया ध्यानामियोगादुद्‌ारविषय- 
संनिकर्षऽप्यक्षुमितेन्दरियनै भयशोभ साक्नाद्रममिव मङ्गल्यं॑पुण्यदरानं बृक्षमूटे वद्धासन- 
मासीनम्‌। अथ ता राजक्ियस्तस्य तपस्तजसाक्रान्तसाः संदरानादेव द्यक्तविभरमविलासौ- 
द्व्या विनयनिश्ुतमभिगम्यैनं पययुपासांचत्रिरे । स तासां खागतादिप्रियवचनपुरःसरमतिथि- 90 
जनमनोहरमुपचारविधिं प्रवद्य तत्परिप्रश्नोपपादितप्रस्तावाभिः खीजनसुखग्रहणाथौभि- 
टृष्टान्तवतीमिः कथाभिर्धमीतिथ्यमासां चकार । 
अगर्हितां जातिमवाप्य मानुपी- 
मनूनभावं पट्ुभिस्तथेन्द्रिपः । 
अवर्यमूव्युम करोति यः ज्यं 26 
प्रमादभाक्प्रयहमेष च्यते ॥ १५ ॥ 
कुठेन रूपेण वयोगुणेन वा 
बलग्रकर्षेण घनोदयेन वा | 
परत्र नाप्नोति सुखानि कश्चन 
प्रदानज्ीकादिगुणैरसंस्करतः ॥ १६॥ 


६ 184 
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१९.२२ 


अआतक्माचा 


कुच्छादिष्टीनोऽपि हि पापनिःस्प्हः 

ग्रदानदीच्टादि गुणाभिप्रत्तिमान्‌ । 
परनन सौर्परनभिसायते धुवं 

नागमे सिन्घुजकरिवाणवः | १५७॥ 
कुटस्य रूपस्य वयोधुणस्य वा 

वटटप्रकपरस्य घनोच्छयस्य श्रा । 
इदाप्यटंकारविन्िरुणा र; 

सम्रद्धिम=य © दमम | १८ ॥ 
अच्टेक्रियन्ते कुखममर्हाद्ड।- 

स्तडिद्र गस्तोयविदम्विनो घनाः । 
सरांसि मचभ्वमरंः ररोस्ट- 

गुर्विद्ेपान्रिगतस्तु ददिनः ॥ १९ ॥ 
अरोगतायुघ्नरूपजार्तिाभ- 

्निक्र्रमनध्योतच्मभदस्ित्रत। । 
जनस्य चेयं न खदु स्वभावतः 

पराश्रयाद्ा च्रिविघा तु कमणः ॥ २० ॥ 
अवेत्य चैवं नियतां जगर्स्थिति 

चख विनाडाप्रवणं च जीवितम्‌ | 
जहीत पापानि दभक्रमादाया- 

दयं दहि पन्था यस सुखाय च| २१ ॥ 
मनःप्रदोपस्तु परात्मनोर्हितं 

चिनिर्दहननभिरिव प्रवर्तते । 
अतः प्रयज्ञेन स पापमीस्णा 

जनेन वञ्यः प्रतिप्षसंश्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा संमतस ज्वटितोऽपि पावक- 

स्तटान्तस्सक्तजव्यां मष्टानदीम्‌ । 
प्ररान्तिमायाति मनोञ्वटटस्तथा 

श्रितस्य स्छोकद्वितयश्तमां क्षमाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
इति स्षान्व्या पापं परिहरति तद्धेव्वभिमवा- 

दतश्वायं वैरं न जनयति भच्याश्रयबद्धात्‌ । 


१ 188. “निस्पृदः. > 133. वुगुणस्य. 


२८ क्षान्तिजातकम्‌ । १९द्‌ 


प्रियः प्रज्यश्वास्माद्भवति सुखभागेव च ततः 
प्रयाव्यन्ते च यां खगरहमिव पुण्याश्रयगुणात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि च भव्यः क्षान्तिनातैषा- 
शुभख भावातिरायः प्रसिद्धः 
पुण्येन कीव्यौ च परा विब्द्धिः । 6 
अतोयसंपकवकता विश्चुद्धि- 
सेस्तेगुणोधेश्च परा समृद्धिः ॥ २५ ॥ 
परोपरोधेषु सदानभिज्ञा 
व्यवस्िति; सखवतां मनोज्ञा । 
गुणामिनिवैर्तितचारसंज्ञा 10 
क्षमेति खोकाथेकरी कृपाज्ञा ॥ २६ ॥ 
अलेक्रिया राक्तिसमन्वितानां 
तपोधनानां बटसंपदभ्या । 
व्यापाद दावानट्वारिधारा 
प्रेदेह च प्षान्तिरनथरान्तिः ॥ २५७ ॥ 15 
क्षमामये वभेणि सनानां 
विकरुण्ठिता दु्जनवाक्यबाणाः । 
प्रायः प्ररंसाकुसुमत्वमेव्य 
तत्कीतिमाकावयवा भवन्ति ॥ २८ ॥ 
हन्तीति या धमविपक्षमायां 20 
प्राहुः सुखां चैव विमोक्षमायाम्‌ । 
तस्मान्न कुयौत्क इव क्षमायां 
प्रयत्नमेकान्तहितक्षमायाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति स महात्मा तासां घमातिथ्यं चकार ॥ 


अथ स राजा निद्राक्ृमविनोदनादमतिविचुद्धः सावरोषमद गुरुनयनो मदनानु्रृ्या ॐ 
कुत्र देन्य इति शयनपालिकाः समू्षेपं पर्थ्ृच्छत्‌ । एता देव वनान्तराण्युपशोभयमानास्त- 
दिभूतिं पञ्यन्तीति चोपलभ्य शयनपालिकाभ्यः स राजा देवीजनस्य विस्नम्भनि्यत्रण्टसित- 
कथितद्रवविचेष्टितद दौनोत्पुकमतिरुत्थाय शयनादुवतिधृतच्छत्रन्यजनोत्तरीयखद्गः सकश्चके- 
्धैत्रदण्डपाणिभिरन्तःपुरावचरैः कृतानुयात्रसद्नमनुविचचार । स॒ तत्र युवतिजननिग्रल- 
विरचितां बिविधकुसुमस्तबकपछ्छवनिकरपद्धतिं ताम्बूखरसरागविचित्रामनुसरंस्तदाश्रमपद्‌- 0 & 186 
मभिजगाम । द्षव तु स राजा क्षान्तिवादिनं तग्रषिवरं देवीजनपरिदतं प्रव॑वेरानुरायदोषा- 


न्मद परिभ्रमितस्मृतितवादीर्ष्यापराभूतमतिखाच परं कोपमुपजगाम । प्रतिसंख्यानबक््ैकंल्याश्च 
ञ्जा. मा. २८५ 


१९४ जातक्मांखा । 


श्रटविनयोपचारसैष्टवः सरम्भपाप्मामिभवादापतितखेदयैवण्यवेपथुश्रभङ्गजिहयविदृत्तस्थिराभि- 
ताम्रनयनो विरक्तकान्तिठावण्यशोभः प्रचकत्कनकवच्यौ परिनरद्रन्‌ साङ्गुल्िविभूषणौ 
पाणी तमरषिवरमधिक्षिपंस्तत्तदुवाच । ददो 
अस्मत्तेजः खटीकरव्य पद्यन्नन्तःपुराणि नः । 
6 मुनिव्रेपग्रतिच्छनः कोऽयं वेतंसिकायते ॥ ३० ॥ 
तच्छुत्वा वधवराः ससंश्रमवरिगा राजानम्‌चुः-देव मा मेवम्‌ । चिरकारसंख्तत्रत- 
नियमतपोभावितात्मा मुनिरयं क्षान्तिादी नामेति । उपहताध्यायत्वात्तु स राजा तत्तेषां 
वचनमप्रतिगृहन्नवाच-कष्टं भोः । 
चिराद्र्रति टोकोऽयमेवमतेन वङ्धयते । 
10 कुह नाजिद्यमावेन तापसा क्रुम्मसात्मना ॥ ३१ ॥ 
तदयमस्य तापसनेपभ्यावच्छादितं मायारास्यसंग्रतं कुदहकखभावं प्रकाश्यामीत्युक्त्वा 
प्रतिहारीहस्ताद सिमादाय हन्तुमन्पतितनिश्वयस्तमृ परवरं सघन्नवदभिजगाम । अथ ता देव्यः 
परिजननिवेदि ताभ्यागमनमाव्योक्य राजानं क्रोधरसंक्िक्तसीौम्यभावं वितानीभूतदृदयाः ससंभ्नमा- 
वेगचञ्चटनयनाः समुन्थायाभिवावय च तमरपिवरं समुद्ताञ्जचिकुडमखाः इारनलिन्य इव 
15 समुद्रतकपङ्कजाननमुकुत्या राजानमभिजग्मुः । 
तत्तासां समुद्राचारखीटाविनयसंीष्टवम्‌ | 
न तस्य ङामयामास करोधाभ्चिञ्वकितं मनः ॥ ३२ ॥ 
टन्धतरग्राणगप्रसरास्तु ता दव्य ससंरम्भविकारसमदाचाररूक्षक्रमं सायुघममिपतन्तं 
तमुदीक्ष्य राजानं तम्रपिवरं प्रति विवर्तिताभिनिविषटदि समाब्रृण्वेदयय ऊच्वुः-देव मामा खदु 
20 साहसं कापः । क्षान्तिवादी भगवानयमिति । ग्रदुष्रमावात्तु स राजा समावर्जितभावा नून- 
मनेनेमा इति सुष्टुतरं कौोपमुपेद्य स्फृटतरं श्वभङ्गरस्‌यासमावेातीक्षणे स्ियगवेक्षितैस्तत्तासां 
प्रणयग्रागरभ्यमवमत्स्य सरोपम्त्रक्षमाणः सखीजनापिकृताज्छिरःकम्पादाकम्पमानकुण्डलमुकुट- 
विटपस्ता योषितोऽभिवीक्षमाण उवाच- 
वदल्यव क्षमामेप न स्वेनां प्रतिपद्यते । 
तथा हि योपित्संपकर्व॑प्णां न क्षान्तवानयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वागन्यथान्धव रारीरचेष्टा 
दुष्टारायं मानसमन्यथैव । 
तपोवने कोऽयमसंयतात्मा 
द म्भव्रताडम्बरघीरमास्ते ॥ २५ ॥ 


५५ 
(५ । 


१ 188. वेवणै". २ 1७9. परिदन्‌. ३ ^+ भम्भो; 8 हन्मो. ४ ^ संपभवत्‌; 
9 सपनवत्‌. ५ ¢. 'चृण्वन्ल्य; 13 शण्यन्ल. ६ 1188. एवं, ७ 4. “दष्टो, [0608108 
वो 0 तृष्णां. ४ 


२८ श्चार्तिजातक्रम्‌ । १९१ 


अथ ता देन्यस्तस्मिन्‌ राजनि कोधसंरम्भककंराहृदये ग्रल्याहतप्रणयाः प्रजानानाश्च 
तस्य राज्ञश्वण्डतां दुरनुनेयतां च वैमनस्यदैन्याक्रान्तमनसः खीजनाधिक्रतैमयव्रिपादव्याकुलिते- 
हस्तसंज्ञाभिरपसार्यमाणा ब्रीडावनतव्रदनास्तमृषिवर्य समनुरोचन्द्यस्ततोऽपचक्रमुः । 


अस्मनिमित्तमपराघविवर्जितेऽपि 
दान्ते तपखिनि गुणप्रथितेऽप्यमुष्मिन्‌ । ॥ 
को वेत्ति कामपि विबरल्य विकारटीटां 
केनापि यास्यति पथा च्वितिपस्य रोपः ॥ २५ ॥ 
क्षितीराव्रसि प्रतिटन्धरकीरतिं 
तनुं मनेरस्य तपस्तु च । 
अमून्यनागांसि च नो मनांसि 10 
तुयं हि हन्यदपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 
इति तासु देवीष्वनुरोचितविनिःधसितमाच्रपरायणासखपयातास स राजा तमृपिवरं 7 188 
सतजयन्‌ रोपवश्ानिष्कृष्य खङ्गं खयमेव च्छेत्तमुपचक्रमे । निर्विकारधीरमसभ्रन्तखस्यचटितं 
च तं महासखमासायमानमप्यव्रेश्य संरम्भित॑रमेनमुव्राच- 
दाण्डाजिनिकतानेन प्रकरं गमिता यथा | 15 
उद्रहन्‌ कपश्मटोपं मुनिवन्मामपीक्षते ॥ ३५७ ॥ 
अथ बोपधिसतचः क्षान्तिपरिचयादतरिचदटितध्रतिम्तेनासत्कारप्रयोगेण तं राजानं 
रोषसंरम्भविरूपचेष्टितं श्रष्टविनयोपरचारध्ियं विस्प्रतात्मदिताहितपयमागतविस्मयः क्षणमभि- 
वीक्ष्य करूणायमानः समनुनेष्यनियतमीदा कि चिदृवाच- 
भाग्यापराघजनितोऽप्यपमानयोगः 2 
संदरयते जगति तेन न मेऽत्र चिन्ता । 
दुःख तुमे यदुचिताभिगतेपु ब्र्ति- 
वाचापि न यि मया क्रियते यथाहम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपि च महाराज । 
असप्रवृत्तान्‌ पथि संनियोक्षयतां 5 
भवद्विधानां जगदथेकारिणाम्‌ । 
न युक्तरूपं सहसा प्रवर्तित 
विमदोमार्गाऽप्यनुगम्यतां यतः ॥ २९॥ 


१ 9. निक्किव्य; 37 निष्करय ण: निष्कृष्य, २ 788, संरम्भतरं. ३ 798. अवमानं 
णः अप. ४ 4.3 यदुपचिता. 
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१९. 


जातकमाला । 


अयुक्तवत्साध्वपि रकिचिदीश्च्यते 

ग्रक्यदातेऽसाध्वपि किचिद्न्यथा । 
न कार्यतच्ं सहसैव लक्ष्यते 

विमद्यमप्राप्य विरोषहेतुभिः ॥ ० ॥ 
विम्रङय कार्यं व्वचगम्य त्वतः 

प्रपय धर्मेण न नीतिवत्मना । 
महान्ति घम्थसखानि साघधय- 

ञज्ननस्य तैरेव न हीयते सपः ॥ १ ॥ 
विनीय तस्माद तिचापव्छान्मर्तिं 

यरास्यमेवाहसि कमे सेवितम्‌ । 
अभिग्र॑ंथन्ते द्यभिल्षितात्मना- 

मदष्टप्रवाश्चरितेष्वतिक्रमाः ॥ ४२ ॥ 
तपोवने व्वद्भजवीयेरच्ित 

परेण यन्नाम क्रतं न मधये: | 
हितक्रमोन्मायि यदार्यगादह््तं 

स्वयं मद्यीनाय कथं व्यवस्यसि ॥ ४३ ॥ 
लियो ऽभियाता यदि ते ममाश्रमं 

यटच्छयान्तःपुररश्तिभिः सह । 
व्यतिक्रमस्तत्र च नो मवक्कियान्‌ 

रुपा यदेवं गसितोऽसि विक्रियाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अथाप्पयं स्यादपराघ एवमे 

शतमा तु रोभत तथापि ते तरप । 
क्षमा हि इाक्तस्य परं विभूषणं 

गुणानुरन्तानिपुणत्वरसूचनात्‌ ॥ ४५५ ॥ 
कपोरुलोखद्यतिनीलकरुण्डके 

न मौदिरत्नद्यतयः प्रथग्विधाः । 
तथाभ्यलंकलुमटं चपान्यथा 

क्षमेति नैनामवमन्तमर्हसि ॥ ०६ ॥ 
व्यजाक्षमां निव्यमसंश्रयन्षमां 

क्षमामिवारस्षितुम्हेसि क्षमाम्‌ । 
तपोधनेष्वभ्युदिता हि वृत्तयः 

त्तितीश्वराणां बट्ूमानपेदाल्छाः ॥ ४५७ ॥ 


% 1188. भरकाइयते. > 2488. अतिप्रथन्ते. 


२८ क्षान्तिजातकम्‌ । १९७ 


इत्यनुनीयमानोऽपि स राजा तेन मुनिवरेणानार्जवोपहतमतिस्तमन्यथेवाभिशङ्कुमानः 
पुनरुवाच- 
न तापसच्छग्न बिभर्ति चेद्धवान्‌ 
सितोऽसि वा खे नियमव्रते यदि । 
क्षमोपदे शन्यपदेशसंगतं 6 
किमथेमस्माद भयं प्रयाचसे ॥ ४८ ॥ 
बोधिसत् उवाच-श्रयतां महाराज यदर्थोऽयं मम प्रयलः । 
अनागसं प्रत्रजितमवधघीद्राह्मणं चपः । 
इति ते मत्कृते मा भूद्यदो वाच्यविजज॑रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मलैव्यमिति भूतानामयं नैयमिको विधिः । 19 
इति मे न भयं तस्मात्खं वृत्तं चानुपद्यतः ॥ ५० ॥ 
सुखोद क॑स्य धर्मस्य पीडा मा भूत्तथेव तु । 
क्षमामिव्यवदं तुभ्यं श्रेयोभिगमनक्षमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गुणानामाकरत्वाच्च दोपाणां च निवारणात्‌ । 
प्राभरतातिशयप्रीया कथयामि क्षमामहम्‌ ॥ ५२ ॥ 16 
अथ स राजा सूयृतान्यपि तान्यनाद्रलय तस्य मुनेर्वचनकुसुमानि सासूयं तमृषिवर- 
मुवाच-द्रक्ष्याम इदानीं ते क्षान्त्यनुरागमिव्युक्तवा निवारणाथमीषद भिग्रसारितमभ्युच्छ्तप्रतनु- 
दीर्घाङ्कलिं तस्य सुनेर्दक्षिणं पार्णिं निरितेनासिना कमटमिव नादे शाद्ययोजयत्‌ । 
चिनेऽग्रहस्तेऽपि तु तस्य नासी- 
दुःखं तथा क्षान्तिद्टत्रतस्य । ४0 
सुखोचितस्याप्रतिकारघोरं 
छेत्तयथागामि समीक्ष्य दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ बोधिस्वः कष्टमतिक्रान्तोऽये खहितमयौद्‌ामपात्री भूतोऽनुनयस्येति वैप्रला- ष 190 
स्यातमातुरमिवेनं समनुशोचंस्तष्णीं बमूव । अथेनं स राजा संतज॑यन्‌ पुनस्वाच- 
एवं चाच्छियमानस्य नादमेष्यति ते तनुः 26 
मुच दम्भव्रतं चेदं खलबुद्धिप्रलम्भनम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
बोधिस्वस्वनुनयाक्षममेनं विदित्वायं च नामास्य निबन्ध इति नैनं किंचिदुवाच । 
अथ स राजा तस्य महात्मनो द्वितीयं पाणिमुभौ बाहू कर्णनासं चरणौ तथेव निचकरै । 
पतति तु निरितेऽप्यसौ शरीरे 
न मुनिवरः स शुरोच नो चुकोप । 30 
परिविदि तदारीरयत्रनिष्ठः 
परिचितया च जने क्षमानुबृच्या ॥ ५५ ॥ 
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१९८ जातकमाटखा । 


गात्रच्छेदेऽप्यक्षतक्षान्तिधीरं 
चित्तं तस्य प्रेक्षमाणस्य साधोः । 
नासीदहुःखं प्रीतियोगानुपं तु 
भ्रष्टं घमाद्रीश्षय संतापमाप ॥ ५६ ॥ 
. ग्रतिसंख्यानमहतां न तथा कर्णात्मनाम्‌ । 
वाघते दुःखमुत्पन्नं परानेव यथाश्चितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घोरं त॒ तत्कम नृपः स करत्वा 
सयो ज्वरेणानगतोऽधिनेव । 
पिनिगतश्रोपवनान्तदेरा- 
10 द्रां यावदीणां सहसा ववर ॥ ५७ ॥ 
निमग्ने तु तस्मिन्‌ राजनि भीमदब्दमवदीणीयां वहिञ्वाककुलायां वस्ुधरायां 
समुद्धते महति कोलाहे समन्ततः ग्रश्ुभिते व्याकु राजकुठे तस्य राज्ञोऽमात्या जानाना- 
स्तस्य म॒नेस्तपःप्रभाव्रमाहाप्म्यं तत्कृतं च राज्ञो धरणीतटनिमजनं मन्यमानाः पुरायमृषि- 
वरस्तस्य राज्ञो दोपान्सवमिदं जनपदं निर्दहर्ताति जातभयाराङ्काः समभिगम्य तमृषिवर- 
18 मभिप्रणम्य क्षमयमाणाः कृताञ्टयो वि्ञापयामासुः- 
इमामवस्थां गमितोऽसि यन 
नृपेण मोहाद तिचापटेन । 
दापानटस्यन्धनतां स॒ एव 
प्रयातत मा परमस्य धाक्षीः ॥ ५९. ॥ 
20 सीवाख्व द्धातुरविप्रदीना- 
ननागसो नाहेसि दग्धुमत्र | 
तत्साधु देशं क्षितिपस्य तस्य 
खं चेव धम गुणपक्ष रक्ष ॥ ६० ॥ 
अथैतान्‌ बोधिसत्वः समाश्वासयनुवाच-मा भैष्ट आयुष्मन्तः । 
25 सपाणिपादमसिना कणनासमनागसः | 
छिनवान्‌ योऽपि तावन्मे वने निवसतः सतः ॥ ६१ ॥ 
कर्थं तस्यापि दुःवाय चिन्तयेदपि मद्विघः। 
चिरं जीवस्रसौ राजा मा चैनं पापमागमत्‌ ॥ ६२॥ 
 मरणन्याधिदुःखार्ते टोभद्रेपवश्चीकृते । 
80 दग्धे दुश्वसििः रोच्ये कः कोपं कुमति ॥ ६२ ॥ 
स्याष्टम्यरूपस्तु यदि कमोऽयं 
मय्येव पच्येत तदस्य पापम्‌ । 
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२८ क्षान्तिजातकम्‌ । १९९ 


दुःखानुबन्धो हि सुखोचितानां 
भवव्यदीर्घोऽप्यविपद्यतीक्ष्णः ॥ ६४ ॥ 
त्रां न शक्यस्तु मया यदेवं 
विनिर्दहनात्महितं स राजा । 
उस्सञ्य तामात्मगतामराि 5 
राज्ञे करिष्यामि किमिलयसूयाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋतेऽपि राज्ञो मरणादि दुःखं 
जतिन सर्वेण निषेवितव्यम्‌ । 
जन्मेव तेनात्र न मपणोयं 
तनास्ि चकति च कुतश्च दुःखम्‌ ॥ ६६ ॥ 1 
कस्पाननल्पान्‌ वहा विन 
दारीरकः जन्मपरपराघु । 
जद्यां कथं तस्प्रल्ये तितिश्नां 
तृणस्य हेतोयि रत्रजातम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वने वसन्‌ प्रत्रजितप्रतिज्ञः 15. 
क्षमाभिधायी नचिरान्सरिप्यन्‌ । 
किमक्षमायां प्रणयं करिप्ये 
तद्धे्ट मा खस्ि च वोऽस्तु यात ॥ ६८ ॥ 
इति स मुनिवरोऽनुद्धिष्य तान्‌ 
सममुपनीय च साघुरिष्यताम्‌ | 20 
अ्विं्लितधृतिः क्षमाश्रया- 
त्समधिस्योद दिवं क्षमाश्रयात्‌ ॥ ६९ ॥ 
तदेवं सात्मीमूतक्षमाणां प्रतिसंख्यानमहतां नावरिपद्यं नामास्तीति क्षान्तिगुणसंवर्णने 
मुनिमुपनीय वाच्यम्‌ । चापलाश्नान्तिदोपनिद दने राजानमुपनीय कामादीनवकथायामपि 
वाच्यम्‌-एवं कामहेतोदुश्वरितमासेन्य विनिपातभागिनो मन्तीति । संपदामनिव्यता- & 192 
संददने चेति ॥ 
॥ इति क्षान्तिजातकमष्टाविंडतितमम्‌ ॥ 
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२९ ब्रह्मजातकम्‌ । 
मिथ्यादटृष्टिपरमाण्यवद्यानीति विदोपानुकम्प्याः सतां दृिग्यस्तनगत्‌ : | तद्यथानुश्रयते- 


बोधिसत्वः किलायं भगवान्‌ ध्यानाम्यासोपचितस्य कुराटस्य कर्मणो विपाक- 
प्रभावाद्रह्मोके जन्म प्रतिटेभे । तस्य तन्महदपि ध्यानविशेपापिगतं ब्राह्मं सुखं पूरवजन्मघु 
¢ कारण्यपरिचयानैव परहितकरणव्यापारनिरु्षुकं मनश्चकार । 
विषयसुखेनापि परां प्रमादवक्तव्यतां व्रजति रोकः | 
ध्यानसुखैरपि तु सतां न तिरस्क्रियते परहितेच्छ ॥ १॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा करुणाश्रय भूतं विविधदुःखम्यसनरतोपय॒ष्टमुकिष्टैन्यापाद- 
विहिसाकामधातुं कामधातुं व्यलोकयन्‌ ददे विदेहराजमङ्गदिन्नं नाम कुमित्रसंपकदोषा- 
10 द्सन्मनस्कारपस्चियाच मिथ्यादष्टिगहने परिभ्रमन्तम्‌ । नासि परलोकः, कुतः डुभा्युभानां 
कर्मणां विपाक इयेवं स निश्वयमुपेय प्ररान्तघमेक्रियैस्पुक्यः प्रदानस्ीरादि सुकृतप्रति- 
पत्तिविमुखः संरूढपरिभववुद्धिधा्िकेष्वश्रद्धौ रूक्षमतिध्मशाच्ेषु परिहिसचिचः परल्ेक- 
कथाञु रिथिकविनयोपचारगोरवबट्मानः श्रमणब्राह्मणेषु कामसुखपरायणो बभूव । 
शुभाट्युभं कम सुखासुखोदयं 
15 धुवं परत्रेति विरूढनिश्वयः । 
अपास्य पापं यतते जयुभाश्रयो 
यथेष्टमश्रद्धतया तु गम्यते ॥ २ ॥ 
अथ स महात्मा देवर्पिस्तस्य रज्ग्तेन टदृष्टिव्यसनोपनिपातेनापायिकेन लोकानथौ- 
६ 198 करभूतेन समावार्जतानुकम्पस्तस्य राज्ञो विपयस्ुखाकटितमतेः श्रीमति प्रविविक्ते विमानदेशे- 
9 ऽवतिष्ठमानस्याभिञ्वलन्‌ ब्रह्मटोकाप्पुरस्तातसमवततार । अथ स राजा तमभ्निस्कन्धमिव 
ज्वलन्तं विदयुत्समूहमिव चावभासमानं दिनकरकिरणसंघातमिव च परया दीया विरोचमान- 
मभिवीक्षय तत्तेजसामिभूतमतिः ससंभ्रमः प्राञ्जटिरेनं प्रत्युत्थाय सबहूमानमुदीक्षमाणं 
इ्युवाच- 
करोति ते भूखि संपरि्रटं 
5 नभोऽपि पप्रोपमपाद पादयोः । 
विभासि सौरीमिव चोद्रहन्‌ प्रभां 
विखोचनानन्दनरूप को भवान्‌ ॥ २ ॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
जित्वा दृप्तौ शात्नवमुख्याविव संख्ये 
80 रागद्रेषौ चित्तसमादानबटेन । 
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२९. ब्रह्मजातकम्‌ । २०१ 


ब्राह्मं लोक येऽभिगता भूमिप तेषां 
देवर्षीणामन्यतमं मां त्वमवेदहि ॥ % ॥ 
इृव्ुक्ते स राजा खागतादिगप्रियवचन पुरःसरं पा्ाघ्यसत्कारमस्मै समुपहृत्य सविस्मय- 
मेनमभिवीक्षमाण उवाच-आश्चर्यरूपः खलु ते महर्प ऋद्धिप्रभावः । 


प्रासादभित्तिष्ववि्ष॑ज्यमान- 5 
शव्रम्यसे व्योम्नि यथेव भूमो । 
रतहदोन्मेषसमृद्धदीप 
प्रचश्च तत्केन तवेयमृद्धिः ॥ “५ ॥ 
बोधिसत् उवाच 
ध्यानस्य रीरस्य च निर्भटस्य 10 


वरस्य चेवेन्दियसंवरस्य । 
सात्मीकृतस्यान्यमवेषु राज- 
नेवंप्रकारा फलसिद्धिरेषा ॥ ६ ॥ 
राजोवाच- किः सव्यमेवेदमसि परलोक इति  ब्रह्मोवाच--आम्‌ । अस्ति महाराजं 
परलोकः । राजोवाच-कथं पुनरिदं माप रशाक्यमस्माभिरपि श्रद्धातुं स्यात्‌ £ बोधिसख 15 
उवाच-स्थूकमेतन्महाराज प्रलक्षादिप्रमाणयुक्तिग्राद्यमाप्तजननिद शितक्रमं॑परी्षाक्रमगम्यं 
च । पर्यतु भवान्‌ । 
चन्द्राकंनक्षत्रविभूषणा चो- एए 194 
स्ियग्विकल्पाश्च बहुप्रकाराः । 
प्रयक्षरूपः परटोक एष 20 
मा तेञ्त्र संदेहजडा मतिभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
जातिस्मराः सन्ति च तत्र तत्र 
ध्यानाभियोगास्स्मृतिपाटवाच् । 
अतोऽपि लोकः परतोऽनुमेयः 
साक्ष्यं च नन्वत्र कृतं मयेव ॥ ८ ॥ 2 
यदु दविपूर्वेव च बुद्धिसिद्धि- 
लोकः परोऽस्तीति ततोऽप्यवेहि 
आघा हि या गभ॑ंगतस्य बुद्धिः 
सानन्तरं प्रवैकजन्मबुद्धेः ॥ ९ ॥ 
ञेयावबोध च वदन्ति बुद्िं 80 
जन्मादिसुद्धर्विषयोऽस्ति तस्मात्‌ । 
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२९२ जातकमाला 


नयनाद्यमावा- 
स्सिद्धौ यदीयस्तु परः स लोकः ॥ १०॥ 
पित्र्यं खभाव व्यतिरिच्य दृष्टः 
सरीटादिमेदश्च यतः प्रजानाम्‌ । 
5 नाकस्मिकस्यासि च यत्प्रसिद्धि- 
जाव्यन्तराभ्यासमयः स तस्मात्‌ ॥ ११ ॥ 
पटुत्वहीनेऽपि मतिप्रभव्र 
जडगप्रकारेष्वपि चेन्धियेषु । 
विनोपदे शा्प्रतिप्यते य- 
10 स्मृतमात्रः स्तनपानयन्नम्‌ ॥ १२ ॥ 
आहारयोग्यापु कृतश्रमवं 
तदङयद्यस्य भवान्तरेषु । 
अभ्याससिद्वि्दिं पटकरोति 
रिक्षागणं कमसु तेषु तेषु ॥ १३ ॥ 
15 तत्र चेत्परटोकसंप्र्ययापस्चियात्स्यादियमाराङ्का भवतः । 
यत्संकुचन्ति विकसन्ति च पङ्कजानि 
कामं तदन्यभवचेष्टितसिद्धिरेा । 
नो चेत्तदिष्टमथ किः स्तनपानयतं 
जा्यन्तरीयकपरिश्रमजं करोषि ॥ १४ ॥ 
20 सा चाराङ्का नान॒विघेया नियमानियमद ङानादप्रयन्नानुपपद्युपपत्तिम्यां च । 
ट्टो हि काटनियमः कमटग्रबोे 
संमीटने च न पुनः स्तनपानयन्ने । 
यत्तश्च नासि कमटे स्तनपे तु दष्टः 
सूयेग्रभाव इति पद्मविकासहेतः ॥ १५ ॥ 
तदेवं महाराज सम्यगुपपरीक्षमाणन शक्यमेतच्छरद्वातुम-अस्ि परलोक इति । अथ 
स॒ राजा मिच्यादृष्िपरिग्रहाभिनिग्रि्वुद्धिववादुपचितपापलाच्च तां परलोककथां श्रुत्वा 
असुखायमान उवाच-भो महर्षे । 
लोकः परो यदि न वास्विभीषिकेषा 
राद्यं मयेतदिति वा यदि मन्यसे स्वम्‌ । 
80 तेनेह नः प्रदिश निष्करातानि पञ्च 
तत्ते सहस्नमेहमन्यभवे प्रदास्ये ॥ १६ ॥ 
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२९. ब्रह्मजातकम्‌ । प०द्‌ 


अथ बोधिसत्त्वस्तदस्य प्रागरम्यपरिचयनिर्विाङ्क भिथ्यादृष्टिविषोद्वार भूतमसमुदाचार- 
वचनं युक्तेनैव क्रमेण प्रव्युवाच- 

इष्टापि तावद्धनसंपदर्थिनः 

प्रयुञ्जते नैव धनं दुरात्मनि । 
न घस्मरे नानिपुणे न चालसे 

गत दहि यत्तत्र तदन्तमेति तत्‌ ॥ १५७ ॥ 
यमेव पश्यन्ति तु सव्यपत्रपं 

दामाभिजातं व्यवहारनै पणम्‌ । 
ऋणं प्रयच्छन्ति रहोऽपि तदिभ 

तदर्पणं द्यभ्युद यावदहं घनम. ॥ १८ ॥ 
मश्च ताव॑द्धिघ एव गम्यता- 

मृणप्रयोगे चप पारलौकिक । 
त्वयि त्वसददरोनदृ चेते 

घनग्रयोगस्य गतिम तियत ॥ १९ ॥ 
कुटृष्टिदोपप्र भवेह दास्ण- 

निपातितं घां नरके सखक्मभिः | 
विचेतसं निष्कसहस्रकारणा- 

दु जातुरं कः प्रतिचोदयेत्ततः ॥ २० ॥ 
न तत्र चन्द्राकेकेरेर्दिगङ्खना 

विभान्ति संत्षिप्ततमोवगुण्टनाः । 
न चैव तारागणभूषणं नभः 

सरः प्रवद्धेः कुम रिवेश््यते ॥ २१ ॥ 
परत्र यस्मिनिवसन्ति नास्तिका 

घन तमस्तत्र हिमश्च मास्तः। 
करोति योऽस्थीन्यपि दारयन्‌ खजं 

तमात्मवान्‌ कः प्रविरोद्धनेप्सया ॥ २२॥ 
घनान्धकारे पटुधूमदुर्दिने 

भ्रमन्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌ । 
खरव॑घ्रचीरप्रविकषणातुराः 

परस्परप्रस्वलनातनादिनः ॥-२३ ॥ 
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२० जातकमाला । 


ए 196 विरी्यमाणे श्वरणैमद्म॑ट्र- 
उ्वलक्कु कूटे नरके तथापरे । 
दिशः प्रधावन्ति तदुन्मुमुक्षया 
न चान्तमायान्त्यह्युभस्य नायुषः ॥ २४ ॥ 
5 आतक्ष्य तक्षाण इवापरेषां 
गात्राणि रौद्रा विनियम्य याम्याः । 
निस्तक्ष्णुवन्व्येव रितामग्रराखाः 
सार्पं दारुष्विव ठन्धहषपः ॥ २५ ॥ 
समुत्कृत्तसतैत्वचो वेदनातो 
10 विमांसीकृताः केचिद प्यस्िशेषाः । 
नं चायान्ति नादं धरता दुष्कृतैः खै- 
स्तथा चापरे ष्ण्डङारिछयमानाः ॥ २६ ॥ 
ज्वलितप्रधुखटीनप्रणवक्त्राः 
स्िरदहनासु मदहीष्वयोमयीपु । 
15 ज्वरनकपिलयोक्त्रतोत्रवश्या- 
श्चिरमपरे जउ्वखतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७ ॥ 
संघातपर्वतसमागमपिष्टदेदाः 
केचित्तदाक्रमणचूर्णितमूतंयोऽपि । 
दुःखे महत्यविकटेऽपि च नो म्रियन्ते 
20 यावत्परिक्तयमुपेति न कम पापम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रोणीषु केचिज्वर्नोज्वटासु 
टे मदद्धि्मुंसटैञ्वद्धिः । 
समानि पञ्चापि समाङातानि 
संचूण्यैमाना विसुंजन्ति नासन्‌ ॥ २९ ॥ 
25 तीक्ष्णायसज्वटितकण्टककर्कदोपषु 
ततष्‌ विद्रु मनिभेप्वपरे टरम । 
पाद्यन्त ऊच्येमघ एव च कृष्यमाणाः 
कुरे रवेर पुरुषैः पुसुषैर्यमस्य ॥ ३० ॥ 
ज्वकितेषु तप्ततपनीयनिभे- 
80 ष्वज्गाररारिषु महत्खपरे । 
उपभुञ्जते खचरितस्य फलं 
विस्पन्दितारसितमात्रनखाः ॥ ३१ ॥ 
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२९ बह्मजातकम्‌ । २०५ 


केचि्तीक्ष्णेः शाङ्करातैराततजिह्व 
ज्वाखामाकादीप्ततरायां वदुधायाम्‌ । 
सरय्यन्ते तीत्ररुजाविष्ठदारीराः 
प्रयाय्यन्ते ते च तदानीं परखोकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवेष्ठ्यन्ते लोहपटैज्वटद्धि- 6 ४ 197 
निष्काथ्यन्ते लोष्कुम्भीष्वथान्ये । 
केचित्तीक्ष्णेः शसखर्र्षेः क्षताङ्गा 
निस्तवच्बांसा व्याटसंधेः क्रियन्ते ॥ ३३ ॥ 
केचिल्ककान्ता वहिसंस्परोतीक्ष्णं 
क्षारं तोयं वैतरण्यां विरान्ति । 10 
संरीर्थन्ते यत्र मांसानि तेषां 
नो तु प्राणा दुष्कृतैघाय॑माणाः ॥ ३४ ॥ 
अद्युचिकुणपमभ्युपेयिवांसो 
हदमिव दाह परिश्रमातचित्ताः । 
अतुरमनुभवन्ति तत्र दुःखं 15 
क्रिमिरातजज॑सितासििभिः रारीरे: ॥ ३५ ॥ 
ज्वलनपरिगता उ्वलच्छरीरा- 
शिरमपरेऽनुभवन्ति दाहदुःखम्‌ । 
ज्वलनपरिगतायसप्रकाशाः 
खकृतध्रता न च भस्मसाद्रवन्ति ॥ ३६ ॥ 20 
पाय्यन्ते ऋकचेञ्वेरद्धिरपरे केचिनिरातैः श्रेः 
केचिन्मुद्ररवेगपिष्टरिरसः कूजन्ति शोकातुराः । 
पच्यन्ते पृथुद्लमिनवपुषः केचिद्िधूमेऽनटे 
पाय्यन्ते ज्वलिताभ्निवणमपेरे टह रसन्तो रसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपरे शरमिभेराबलेः रावले- ५ 
रमिपद्य तीक्ष्णद शनेदे शनैः । 
परिटष्ठमांसतनवस्तनवः 
प्रपतन्ति दीनविरुता विरताः ॥ ३८ ॥ 
एवं प्रकारमसुखं निरयेषु घोरं 
प्राप्तो मविष्यति [ भवान्‌ ] खकृतप्रणुनः । छ 
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२०६ ज(तकमादछा 


रोकातुरं श्रमविपादपरीतचित्तं 
याचेदटणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ २३९ ॥ 
लो्ीषु दुजनकटेवरसंकुटास 
कुम्भीष्वभिज्वलितवहिदु रासदासु । 
6 प्रकाथवेगवदागं विवश्चं भ्रमन्तं 
याचेद्णं क टव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
यद्चायसजञ्वकितकीखनिवद्धदेहं 
निधूमवहिकपिटे वसधातटे वा । 
निर्दद्यमानवपुपं करुणं सुदन्तं 
10 याचेदणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्राप्तं पराभवं तं दुःग्वानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेदणं भवन्तं प्रतिवचनमपि प्रदातुमप्रभवन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विरास्यमानं हिममास्तेन वा 
निक्रूजितव्येऽपि विपन्नविक्रमम्‌ । 
16 विदा्यमाणं भररशमार्तिनादिनं 
परत्र कस्त्ाहति याचितुं घनम्‌ ॥ ४३॥ 
विर्हिस्यमानं पुरपैमस्य वा 
विचेध्रमानं उ्वटितेऽधवानटे । 
श्ववायसेर्व्पाहतमांसदोणितं 
2 प्रत्र कर्त्रा घ्रनयाच्जया तुदेद्‌ ॥ ४४॥ 
वधविकतनताडनपाटन- 
देहनतश्षणपेपणमेदनैः | 
विदासनैविविव्रश्च सदातुरः 
कथमरणं प्रतिदास्यसि मे तद्‌ ॥ ४५ ॥ 
% अथ स राजा तां निरयकथामतिभीपणां समुपश्रल जातसवेगस्व्यक्तमिथ्यादृष्यनुरागो 
लन्धसंप्रल्ययः परलोके तमृषित्ररं प्रणम्योवाच 
निरम्य तावनरकेषु यातनां 
भयादिदं विद्रवतीव मे मनः| 
कथं भविष्यामि न तां समेयिवान्‌ 
30 | वितर्कवहिर्दहतीव मां पुनः ॥ ४६ ॥ 
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२९ बह्मजातकम्‌ । २०७ 


मयां द्यसदरौननष्टचेतसा 

कुवर्त्मना यातमदीधद ईडना । 
तदत्र मे साघुगतिगतिभवान्‌ 

परायणं त्वं सारणं चमे मुने ॥ ४५ ॥ 
यथेव मे दृितिमस्स्वयोद्धुतं 

दिवाकरेणेव समता तमः । 
तथेव मार्गं त्वमृपे प्रचक्च मे 

भजेय येनाहमितो न दुगतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अयथेनं बोधिसत्वः संविभ्रमानसमृज्‌ भूतदश्िं प्र्म्र्तिपत्तिपात्रभूतम्वेक्ष्य पितेव 
पुत्रमाचायै इव च रिष्यमनुकम्पमान इति समनुरारास- 

सुरिष्यच्रच्या श्रमणद्धिजेषु 

पूर्वे गुणप्रेम यथा विचक्र: । 
चपा: खव्रच्या च दयां प्रजासु 

कीर्विक्षमः स त्रिदिवस्य पन्थाः |॥ ४९ ॥ 
अधर्मेमस्माद्भुशदुजयं जयन्‌ 

कदय॑मावं च दुरुत्तरं तरन्‌ । 
उपेहि रत्नातिरायोज्वटं वन्‌ 

दिवस्पतेः काञ्चनगोपुरं पुरम्‌ ॥ “५० ॥ 
मनस्यसदङनसंस्त॒तेऽस्त ते 

रुचिस्थिरे सजनसमत मतम्‌ । 
जदीषि तं बालिङरञ्जनेजनैः 

प्रेदितोऽधभविनिश्चवयश्च यः ॥ ५१ ॥ 
त्वया हि सदरनसाधुनाघुना 

नरेन्द्र व्रत्तेन पियासता सता । 
यदैव चित्ते गुणरूक्षता क्षता | 

तदेव ते मागैकृतास्पदं पदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुरुष्व तस्माहुणसाघनं घनं 

रिवां च रोके खदितोदयां दयाम्‌ । 
स्थिरं च सीटेद्धियरसवरं वरं 

परत्र ्ि स्यादरिवं नतेन ते ॥ ५३ ॥ 


१ 138. ऋजुभूत 11111 18 110 [धत ०७ & €ा11 (11718. 


10 


15 


20 


30 


२०८ 
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जातकमाखा । 


खपुण्यलक्ष्म्या नृप दीप्तयाप्तया 

सुकृत्सु शुक्कवमनोज्ञयाज्ञया । 
चरातनोऽथैप्रतिसं हितं हितं 

जगद्वथां कीरतिमनोहरं हरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
त्वमत्र सन्मानससारथी रथी 

ख एव देहो गुणसुरथो रथः । 
अरूक्षताक्षो दमदानचक्रवान्‌ 

समन्वितः पुण्यमनीपयेषया ॥ ५५ ॥ 
यतेन्दियाश्चः स्मृतिररिमसपदा 

मतिप्रतोदः श्रतिविस्तरायुधः । 
हयुपस्करः सनतिचारुकूषरः 

क्षमायुगो दाक्षगतिधेतियिरः ॥ ५६ ॥ 
असद चःसंयमनाद कूजनो 

मनोज्ञवाङ्‌ मन्द्रग भीरनिखनः । 
अमुक्तसंधिर्नियमाविंखण्डना- 

दसक्कियाजिह्म विवजंनाजंवः ॥ ५७ ॥ 
अनेन यानेन यङःपताकिना 

दयानुयात्रेण रामोचकेतुना । 
चरन्‌ परात्माथंममोहभाखता 

न जातु राजनिरयं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 


इति स महात्मा तस्य राज्गसद सदरानान्धकारं भाखरेवचनकिरणैन्यैवधूय प्रकाश्य 
चास सुगतिमागं तत्रैवान्तर्दधे । अथ स राजा समुपटन्धपरलोकवृततान्ततत्तवः प्रतिन्ध- 


सम्यग्दरनचेताः सामायपौरजानपदो दानदमसंयमपरायणो वभूव ॥ 


तदेवं मिथ्यादष्टिपरमाण्यवद्यानीति विरेषेणानुकम्प्याः सतां टृश्िन्यसनगताः । एवं 

% सद्धमश्रवणं पर्ण श्रद्ध परिपस्यतीयेवमप्युपनेयम्‌। एवं परतो धर्मश्रवणं सम्यग्रवत्पादप्र्ययो 

४ 900 = मवतीयेवमप्युपनेयम्‌ । एवमासादनामपि सन्तस्तद्धितोपदेरेन प्रतिनुदन्ति क्षमापस्वियान्न 
पारुष्येणेति सम्मरहंसायां क्षमावर्णऽपि वाच्यम्‌ । संवेगादेवमाञ् ॒श्रेयोभिमुखता मवतीति 


सवेगकथायामपि वाच्यमिति ॥ 


इति ब्रह्मजातकमेकोन त्ररात्तमम्‌ ॥ 


३० दस्तिजातकम्‌ । 
परहितोदरकी दुःखमपि साधवो छाभमिव बहन मन्यन्ते ॥ त्ययानुश्रूयते- 
बोधिसत्वः किल अन्यतमस्मिन्‌ नागवने प्ुष्पफ़कपष््वाटक्षितरिखरैरटंकरत इव 
तत्र॒ तर्वरतरुणेर्वितविधवीरु त्रुतृणपिहितभूमिभागे वनरामणीयकनिबद्रहृद यैरनुत्कण्ठित- 
मध्यास्यमान इव पवतस्थदेराश्रयभूते वन चराणां गम्भीरविपुलसटिटादायसनाथे महता 5 
निर्वक्षक्षुपसटिलेन कान्तारेण समन्ततस्तिरस्छृतजनान्ते महाकाय एकचरो हस्ती बभूव । 


स तत्र तरुपर्णेन विसेन सटिटेन च । 
अभिरेमे तपखीव संतोषेण शमेन च ॥ १ ॥ 


अथ कदाचित्स महासच्छस्तस्य वनस्य पयन्ते विचरन्‌ यतस्तत्कान्तारं ततो जन- 

राब्दमुपदयुश्राव । तस्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌ रकि नु खल्विदम्‌? न तावदनेन प्रदेरोन कश्चि- 10 
देशान्तरगामी मार्गोऽस्ति । एवं महत्कान्तारं च व्यतीत्य मृगयापि न युज्यते प्रागेव 
महासमारम्भपर्विदमस्मत्सयूथ्यग्रहणम्‌ । 

व्यक्ते तेते परिथष्ा मागाह्वा मूटद॑शिका; | 

निर्वासिता वा क्रुद्धेन राज्ञा खेनानयेन वा ॥२॥ 

तथा द्ययमनोजस्को नष्टहर्षोद्रवद्रवः । 15 

केवटातिबटः दन्द. श्रूयते स्दतामिव ॥ ३ ॥ 


तञज्ञास्यामि तावदेनमिति स महासत्वः करणया समाकृष्यमाणो यतः स जन- 
निर्घोषो बभूव ततः प्रससार । विस्पष्टतरविखापं च विपाददैन्यविरसं तमाक्रन्दितशब्दमुप- ९ 201 
दण्वन्‌ कारण्यपयुत्सुकमनाः स महात्मा द्रततरं ततोऽभ्यगच्छत्‌ । निम॑म्य च तस्माद्रन- 
गहनानि्क्ष्षुपत्ात्तस्य दे शस्य दूर एवात्रलोकयन्‌ ददद सप्तमात्राणि पुरुषशतानि ्षुत्तष- % 
परिश्रममन्दानि तद्नमभिमुखानि प्राथयमानानि । तेऽपि च पुरषास्तं महासच्वं दद्श्चुजंङ्गममिव 
हिमगिरिरिखरं नीहारपुञ्जमिव रारद्रलाहकमिव पवनवलखावजितमभिमुखमायान्तम्‌ । दृष्ट्रा च 
विषादंदैन्यपरीता हन्तेदानीं नष्टा वयमिति भयप्रस्तमनसोऽपि श्षुत्तषपरिश्रमविहतोतसाहा 
नापयानप्रय्नपरा बभूवुः । 
ते विष्राद परीतलवाछयुत्तष॑श्रमविह्वखाः । ४ 
नापयानसमुबोगं मयेऽपि प्रतिपेदिरे ॥ ४ ॥ 
अथ बोधिस्ो भीतानवेद्यैतान्‌-मा मेष्ट मा मैष्ट, न बो भयमस्ति मत्त इति 
समुच्छितिन ल्िग्धामितम्नप्रथुपुष्करेण करेण समाश्चासयनमिगम्य करणायमाणः पप्रच्छ- 
केऽत्रभैवन्तः ? केन चेमां दरामनुप्राप्ताः स्थ ए प 
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२१० जातकमारा। 


रजःसू्यौद्यसंपकाद्िवणांकृतयः कृराः । 
दोकक्कमातौः के यूयमिह चाभिगताः कुतः ॥ ५ ॥ 
अथ ते पुरुषास्तस्य तेन मांनुषणाभिव्याहरेणाभयप्रदानाभिन्यञ्जकेन चाम्युपपत्ति 
सौमुख्येन प्रत्यागतहदयाः समभिप्रणम्येनमूनचुः- 
5 कोपोत्पातानिरेनेह क्षिप्ताः क्षितिपतेवेयम्‌ । 
परयतां शोकदीनानां बन्धूनां दिरदाधिप ॥ ६ ॥ 
अस्ति नो भाग्यशषस्तु लक्ष्मीश्चाभिमुखी धुवम्‌ । 
सुद्ृद्रन्धुविरिषटेन यदा भवता वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
निस्तीणमापदं चेमां विकमस्त्वदरछनोत्सवात्‌ । 
10 खप्रेऽपि व्वद्धिघं दृष्ट को हि नापदमुत्तरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथेनान्‌ स द्विरद वर उवाच-अथ कियन्तोऽत्रभवन्त इति ? मनुष्या ऊचुः- 
सहन्नमेतद्रसुधाधिपेन 
त्यक्तं नृणामत्र मनोज्ञगात्र | 
अद्ष्टदुःखा वहवस्ततस्तु 
15 ्ुत्तपशोकामिभवाद्विनष्यः ॥ ९ ॥ 
एतानि तु स्युदिरदग्रधान 
सत्तावशेषाणि चरणां शतानि । 
निमजतां मव्युमुखे तु येपां 
मूतस्त्वमाश्वास इवाभ्युपेतः ॥ १० ॥ 
क तच्छृत्वा तस्य महासचखस्य कारुण्यपस्वियादश्रूणि प्रवर्तन्त । समनुशोचं चर्नौ- 
नियतमीटरौ किंचिदुवाच- कष्टं मोः । 
घणाविमुक्ता बत निव्यैपत्रपा 
नृपस्य बुद्धिः परलोकनिर्व्यथा । 
अहो तडिचश्चख्या सृपश्चिया 


४ हतेन्दरियाणां खहितानवेक्षिता ॥ ११ ॥ 


अवेति मन्ये न स मृघ्युमग्रतः 
खछणोति पापस्य न वा दुरन्तताम्‌ । 
अहो बतानाथतमा नराधिपा 
विमरामान्द्ादचनक्षमा न ये" ॥ १२॥ 
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३० हस्तिजातकम्‌ । २११ 


देहस्येकस्य नामार्थे रोगभूतस्य नारिनः । 
इदं सेषु नेष्यं धिगहो बत मूढताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ तस्य द्विरदपतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करणास्निग्धमवेक्षमाणस्य चिन्ता प्रादुरमूत्‌- 
एवममी क्षुत्त्श्रमपीडिताः परिदुर्बलडरीरा निस्द कमग्रच्छायमनेकयोजनायामं कान्तार- 
मपथ्यादनाः कथं व्यतियास्यन्ति £ नागवनेऽपि च कि तदस्ति येनेषामेकाहमपि तावदपरि- 
ककेरोन वातौ स्यात्‌ £ राक्येयुः पुनरेते मदीयानि मांसानि पाथेयतामुपनीय दृतिभिरि च 
ममात्रैः सलिलमादाय कान्तारमेतननिस्तरितुं नान्यथा । 


करोमि तदिदं देहं बहुरोगराताल्यम्‌ । 
एषां दुःखपरीतानामापदुत्तरणप्रवम्‌ ॥ १४ ॥ 
ख्गमोक्षसुखप्राप्िसमथ जन्म मानुषम्‌ । 10 
दकम च तदेतेषां मैवं विलयमागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
सखगोचरस्थस्य ममाभ्युपेता 1 203 
धर्मेण चेमेऽतिथयो भवन्ति । 
आपद्रता बन्धुविवरर्जिताश्च 
मया विदोषेण यतोऽनुकम्प्याः ॥ १६ ॥ 15 
चिरस्य तावद्वहरोगभाजनं 
सदातुरत्वाद्िविघश्रमाश्रयः । 
दारीरसंज्ञोऽयमनर्थविस्तरः 
परार्थकृव्ये विनियोगमेष्यति ॥ १७ ॥ 
अथेनमन्ये श्षुत्तषैश्रमघमदुःखातुरररीराः कृताञ्जलयः साश्रुनयना: सममिप्रणम्याते- % 
तया हस्तसज्ञाभिः पानीयमयाचन्त- 
तवं नो बन्धुरबन्धूनां त्वं गतिः इारणं च नः । 
यथा वेत्सि महाभाग तथा नल्नातुमह्सि ॥ १८ ॥ 
इसेनमन्ये सकरुणमूचुः- अपरे वेनं घीरतरमनसः सटिलग्रदेरां कान्तारदुर्गोत्तार- 
णाय च मागे पप्रच्छुः 2 


जठरायः शीतजला सरिद 

यद्यत्र वा नैश्चैरमस्ि तोयम्‌ । 
छायादुमः शाद्रलमण्डकं वा 

तनो द्विपानामधिप प्रचक्ष्व ॥ १९ ॥ 


१ 88. योजनायां ०८ "याम, एप योजनायतं ०0 06 ०९४४९. २ ^ जलाश्रयः 
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२१२ जातकमाला । 


कान्तारं शक्यमेतच्च निस्तर्तुं मन्यसे यतः । 
अनुकम्पां पुरस्करय तां दिदो साधु निर्दिश ॥२०॥ 
संबहुकानि हि दिनान्यत्र नः कान्तारे परिभ्रमताम्‌ । तदहेसि नः खामिनिस्तार- 
यितुमिति ॥ 

6 अथ स महात्मा तैः करुणैः प्रयाचितैसतेषां भरातरमाङ्कदि तहृदयो यतस्तत्कान्तारं 
क्यं निस्त बभूव, तत एषां पवतस्थलं संद रौयननभ्युच्छितेन भुजगवरभोगपीत्ररेण करेणो- 
वाच-अस्य पवतस्थटस्याधस्तात्पमोत्पखालेकृतविमलसलिलमस्ि महत्सरः । तदनेन मार्गेण 
गच्छत । तत्र च व्यपनीतधमतषङ्कमास्तस्यैव नातिदूरेऽस्मात्पवंतस्थकात्पतितस्य हस्तिनः 
दारीरं दरक्ष्यथ । तस्य मांसानि पाथेयतामांनीय दृतिभिसि तस्यत्रैः सटिलमुपगृद्यानयैव 

10 दिरा यातव्यम्‌ । एवमल्पकृच्छरेण कान्तारमिदं व्यतियारस्यंथ । इति स महात्मा तान्‌ 
पुरुषान्‌ समाश्वासनप्रवकं ततः प्रस्थाप्य ततो द्वुततरमन्येन मार्गेण तद्विरिडिखरमारुद्य 
तस्य जनकायस्य निस्ताणयपेक्षया खदारीरं ततो सुमुश्चर्नियतमिति प्रणिधिमुपन्रृहयामास- 

नायं प्रयत्नः सुगतिं ममातु 
नैकातपत्रां मनुजेन्द्रठक्ष्मीम्‌ । 
15 एछुखप्रकर्पैकरसां न च यां 
ब्राह्मीं श्रियं नैव न मोक्षसीख्यम्‌ ॥ २१॥ 
यत्चस्ति पुण्यं मम रविचिदेवं 
कान्तारमग्रं जनमुजिहीर्षोः । 
संसारकान्तारगतस्य तेन 
20 लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति विनिश्ित्य स महात्मा प्रमोदाद गणितप्रपातनिष्पेषमरणदुःखं खररीरं॑तस्मा- 
द्विरितिटायथोदेशं मुमोच । 
रेजे ततः स निपतच्छरदीव मेधः 
पयेस्तबिम्ब इव चास्तगिरेः राराङ्कः । 
25 तक्ष्यस्य पक्षपवनोग्रजवापविद्ध 
ङ्गे गिरेरिव च तस्य हिमोत्तरीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
आकम्पयन्नथ धरां धरणीधरांश्च 
मारस्य च प्रमुमदाध्युषितं च चेतः । 
निघौतपिण्डितरवं निपपात भूमा- 
त वावजेयन्‌ वनकता बनदेवताश्च ॥ २४ ॥ 
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३० हस्तिजातकम्‌ । २१३ 


असंरायं तद्रनसंश्रयास्तदा 
मनस्सु विस्फारितविस्मयाः सुराः । 
विचित्षिपुर्व्योभ्नि मुदोत्तनूरष्टाः 
समुच्छ्रितैकाङ्खलिपष्वान्‌ भुजान्‌ ॥ २५ ॥ 
सुगन्धिभिश्वन्दनचूणैरङ्जितेः 5 
प्रसक्तमन्ये कुसुमेरवाकिरन्‌ । 
अतान्तवैः काञ्चनभक्तिराजिते- 
स्तस॒त्तरीयैरपेरे विभूषणैः ॥ २६ ॥ 
स्तवैः प्रसाद ग्रथितेस्तथापरे 
समयतैश्वाञ्जलिपग्रकु्बटेः । 10 
रिरोभिरावर्जितचास्मौटिभि- 
नेमस्कियाभिश्च तमभ्यप्रूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
सुगन्धिना पुष्परजोविकर्षणा- 
त्रंगमाटार चनेन वायुना । 
तमन्यजन्‌ केचिद थाम्बरेऽपरे 15 
वितानमस्योपदधुधनेधनैः ॥ २८ ॥ 
तमर्चितं भक्तिवशेन केचन 1६ 208 
व्यरौसयन्‌ चां सुरदुन्दुभिखनेः । 
अकालजैः पुष्पफटैः सपषवे- 
व्यभूंषयंस्तत्र तरूनथापरे ॥ २९ ॥ 0 
दिशः दारत्कान्तिमयीं दधुः श्रियं 
रेः कराः प्रा्युतरा इवाभवन्‌ । 
म॒दाभिगन्तुं तमिवास चाणैवः 
कुतृष्टलोत्कम्पितवीचिविश्रमः ॥ ३० ॥ 
अथ ते पुरुषाः कमेण तत्सरः समुपेत्य तस्मिन्‌ विनीतघर्म॑तषङ्कमा यथाकथितं तेन ॐ 
महामना तद विदूरे हस्तिदारीरं नचिरमृतं दद्युः । तेषां बुद्धिरभवत्‌-अहो यथायं 
सदरस्तस्य द्विरद पतेहंस्ती । 
भ्राता नु तस्यैष महाद्विपस्य 
स्याद्रान्धवो वान्यतमः सुतो वा । 


१ 88. °विकषेणा तरंगः; {210 (१.19 -विकर्षिणा तररंग०. २ 2188. व्यहासयन्‌ {07 
व्यरासयन्‌, ३ 88. विभूष्य”. ४ 88, °विक्रमः गिः “विध्रमः, 


२१४ जातकमासा । 


तस्येव खल्वस्य सिताद्रिशोभं 

संचूर्णितस्यापि विभाति रूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुमुद श्रीरिविकस्था ज्योत्ख्ञा पुङ्गीकरृतेव च । 
छायेव खदु तस्येयमादरातलसंश्रिता ॥ ३२ ॥ 

6 अथ तत्रैकेषां निपुणतरमनुपञ््यतां वबुद्धिरभवत्‌-यथा पयामः स॒ एव खल्वयं 
दिग्बारणेन््रप्रतिस्पर्धिरूप।तिरायः कुञ्जरवर आपद्गतानामवन्धुसुहृदामस्माकं निस्तारणपिश्षया 
गिरितटाद स्मानिपतित इति । 

यः स निघौतवद भूत्कम्पयनिव मेदिनीम्‌ । 
व्यक्तमस्येव पततः स चास्माभिष्वनिः श्र॒तः ॥ ३३ ॥ 
10 एतद्रपुः खु तदेव मणाटगौरं 
चन्द्रं द्युतचजं तनुविन्दुचित्रम्‌ । 
कूमोपिमाः सितनखाश्चरणास्त एते 
वडाः स एव च धनु्म॑घुरानतोऽयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदेव चेदं मदराजिराजितं 
15 सुगन्धिवास्वायतपीनमाननम्‌ । 
समुनतं श्रीमद नर्पिताङ्कदां 
रिरस्तदेतच बरहच्छिरोधरम्‌ ॥ २३५ ॥ 
विषाणयुग्मं तदिदं मधुप्रभ 
सदर्पचिदहं तरेरेणुनारुणम्‌ । 
0 आदे रयन्‌ मागेमिमं च येन नः 
स एष दीधाङ्गुलिपुष्करः करः ॥ ३६ ॥ 
व आश्वयमल्यद्भुतरूपं बत खलिदम्‌ । 
अद्ृष्टपूवोन्वयीकुभक्तिषु 
क्षतेषु भाग्यैरपरिश्रुतेष्वपि । 
26 सुहृत्वमस्मासु बतेद मीदशं 
सुद्ृ्सु वा बन्धुषु वस्य कीदराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सवथा नमोऽस्वस्मे महाभागाय । 
आपत्परीतान्‌ भयरोकदीना- 
नस्मद्विघानम्युपपद्यमानः । 


१ (88, दिताद्रि. २ 2488. निस्तारणावेक्षया, ३ 7188, चास्य, 


३० हस्तिजातकम्‌ । २१५ 


कोऽप्येष मन्ये द्विरदावभासः 
सिषत्सतामुद्रहतीव वत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्र रिक्षितोऽसावतिमद्रतामिमा- 
मुपासितः को न्वमुना गुरुवने । 
न रूपरोभा रमते विना गुणे- 5 
जनो यदिव्याह तदेतदीक्षयत ॥ ३९ ॥ 
अष्टो खमभावातिरायस्य संपदा 
विद्‌र्दितानेन यथार्हभद्रता । 
हिमाद्विशोभेन मृतोऽपि खल्वयं 
करतात्मतुश्िहसतीव वष्मणा ॥ ४०॥ 10 


तत्क ॒द्दानीमस्य जल्िग्घवान्धवसुदस्प्रतिविरिएटवात्सल्यस्यैवममभ्युपपत्तिसुमुखस्य खः 
प्राणैरप्यस्मदर्थमुपकतुंमभिप्रवृत्तस्यातिसाधुव्रत्तस्य मांसमुपभोक्त शक्ष्यति £ युक्तं त्वस्माभिः 
पूजाविधिप्रवैकम्निसत्कारेणास्याचृण्यमुपगन्तुमिति । अथ तान्‌ बन्धुव्यसनन इव रोकानुडृत्ति- 
प्रणहृदयान्‌ साश्चनयनान्‌ गद्रदायमानकण्ठानवेक्ष्य कायौन्तरमवेक्ष॑माणा घीरतरमनस ऊव्वु- 
रन्ये-न खल्वेवमस्माभिरयं द्विरदवरः संपूजितः सत्कृतो वा स्यात्‌ । अभिप्रायसंपादनेन 15 
त्यमस्माभियुंक्तः प्रूजयितुमिति पद्यामः । 


अस्मनिस्तारण पिक्षी स द्यसंस्त॒तवान्धवः । 

दारीरं वयक्तवानेवमिष्टमिएतरातिथिः ॥ ०१ ॥ 

अभिप्रायमतस्त्वस्य युक्तं समनुवरतितुम्‌ । 

अन्यथा हि भवेढ्वर्था ननु तस्यायमुयमः ॥ ४२ ॥ 20 
लेहादुयतमातिथ्यं सवेखं तेन खल्विदम्‌ । 

अप्रतिग्रहणाद्वथां कुयोत्को श्वस्य सक्कियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


गुरोरिव यतस्तस्य वचसः संग्रतिग्रहात्‌ । 0) 
सक्ियां कतमहीमः क्षेममात्मन एव च ॥ ४४ ॥ । 


निस्तीये चेदं व्यसनं सममे र 25 
प्रयेकशो वा पुनरस्य पूजा । 

करिष्यते नागवरस्य सव 
बन्धोरतीतस्य यथेव कृलयम्‌ ॥ ४७५ ॥ 


3 288. सीदत्सताम्‌. २ 238. गर्गरायकण्ठान्‌. ३ (88. अवेक्ष्यमाणा. ४ 2488. 
कामास्य 07 कोन्वस्य. 


२१६ जातकमाला । 
अथ ते पुरुषाः कान्तारनिस्तारण पेक्षया तस्य द्विरद पतेरभिग्रायमयुस्मरन्तस्तद्रचन- 
मग्रतिक्षिप्य तस्य महास्वस्य मांस्ान्यादाय द्तिभिरिव च तदत्रैः सिकं त््मदर्धितया 
दिरा खस्ि तस्मात्कान्तारादिनिर्ययुः ॥ 
तदेवं परदहितोदर्क दुःखमपि साधवो खाभमिव ब्रह मन्यन्ते, इति साघुजनग्ररं सायां 
6 वाच्यम्‌ । तथागतवर्भेऽपि, सत्कृत्य घर्मश्रवणे च भद्रप्रक्रतिनिष्पादनवर्णेऽपि वाच्यम्‌--एवं 
भद्रा प्रकृतिरम्यस्ता जन्मान्तरेष्वनुघ्रतेत ईति । व्यागपरिचयगुणनिददनेऽपि वाच्यम्‌-एवं 
द्रन्यव्यागपर्चियादात्मल्ञेह परिव्यागमप्यकृच्छूण करोतीति । यच्चोक्तं भगवता परिनिवाण- 
सम्ये समुपयितेषु दि व्यकुुमवादि त्रादि षु-न खलु पुनरानन्द एतावता तथागतः सत्कृतो 
भवतीति, तच्चैवं निददीयितव्यम्‌ । एवमभिप्रायसंपादना्यूजा कृता भवति न गन्धमाल्या- 
10 दयभहारेणति ॥ 


|} इति हस्तिजातकं तिदात्तमम्‌ ॥ 


१ 188. निस्तारणावेक्षया. २ 758. भ्रक्ृति. ३ 138. निर्दर. 


३१ सुतसोमजातकम्‌ । 
श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्यंगम इति सजनापाश्रयेण प्रियोर्थिना भवितव्यम्‌ । 
तयथानुश्रूयते- 
बोधिस्वभूतः किलायं भगवान्‌ यराःप्रकाशवंयो गुणपरग्प्रहप्रसङ्गात्सात्मीभूत- 
प्रजानुरागे प्रतापानतदक्तसामन्ते श्रीमति कौरव्यराजकुे जन्म प्रतिठेभे | तस्य 5 
गुणशतकिरणमालिनिः सोमग्रियद दानस्य सुतस्य सुतसोम इयेवं पिता नाम चक्रे । स 1६ 208 
शशृपक्षचन्द्रमा इव प्रतिदिनममिवर्धमानकान्तिटावण्यः कार्क्रमादवाप्य साङ्ेषु सोपवेदेषु 
च वेदेषु वैचक्षण्यं दृ्टक्रमः सोत्तरकलानां कठानां टोक्यँनां टोक्त्ेमबरहमाननिकेतभूतः 
सम्यगम्युपपत्तिसौोमुख्याद भिवधमानादरापरिपाटननियमाचच वन्धुखि गुणानां बभूव । 
सीलश्रुतव्यागदयाद मानां 10 
तेजःक्षमाधीघ्रतिसंनतीनाम्‌ । 
अनुनतिदह्टीमतिकान्तिकीर्ति- 
दान्षिण्यमेधावटड्ु्तानाम्‌ ॥ १ ॥ 
तेषां च तेषां स गुणोदयाना- 
मठंकृतानामिव यौवनेन । 
विडुद्धतौदा्य॑मनोहराणां 
चन्द्रः कठानामिव संश्रयोऽभूत्‌ ॥ २॥ 
अतश्वेनं स राजा लोकपरिपाटनसामर्थ्यादक्षुदरमद्रप्रकृतिलाच्च यौवराज्यविभूव्या 
संयोजयामास । 
विद्रर्तया त्वासुरतीव तस्य 20 
प्रियाणि घम्योणि सुभाषितानि । 
आनचै प्रूजातिशयैरतस्तं 
पुभाषितेरेनमुपागमयः ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा कुसुममासप्रभावविरचितकिसटयलक्ष्मीमाधुयीणि प्रविकस- 
तकुसुममनोक्नप्रह सितानि प्रविततनवशाद्रल्कुथास्तरणसनाथघरणीतलानि कमलोत्पक्द ला- % 
स्तीणैनिर्मरुनीलसलिलानि भ्नमद्भमरमधुकरीगणोपगीतान्यनिग्रतपर श्रतवर्हिंगणानि मृदुसुरमि- 
रिरिरसुखपवनानि मन प्रसादोद्धावनानि नगरोपवनान्यनुविचरन्‌ अन्यत॑ममुयानवनं नाति- 
महता बलकायेन परिव्रतः कीडाथमुपनिज॑गाम । 


१ ^ 9 -प्रसंसात्‌ ८ `प्रसङ्गात्‌. २ ^ सुगतस्य {0 पुतस्. ३ ^+ लोकानां {01 
लोक्यानां. ४ (188. विद्रत्तयामु". & 71 5४०७४ चायुः 0 तवादः 28 ५९]. ५ 1138. 
भन्यतमदुयान 

जा. मा. २८ 


< ~09 


{ 20 


२१८ जातकमाडा । 


स तत्र पुंस्कोकिटनादिते वने 
मनोहसोद्यानविमानमूपिते । 
च चार्‌ पुष्पानतचित्रपादपे 
प्रियासद्यायः सृकरतीतर नन्दने ॥ ¢ ॥ 
5 गीतखनेैँमेधुरतयरवानुविद्ध- 
चसश्च हाचचतुरटुटिताङ्गदरिः । 
दीणां मदोपहतया च वियासटक्षम्या 
रेमे स तत्र वनचास्तया तया च ॥ ५॥ 
तन्रसं चनसन्यतमः रः गापितास्यायी ब्राह्मणः समभिजगाम | कृतोपचारसत्कारश्च 
10 तट्रपरोभाप्रहतमनाम्तद्रोपविवेदा । हति स महायच्यौ यौवनानु्रच्या प्रण्यसमृद्धिप्रमावोपनतं 
त्रीडाविधिमनुमव्रम्तदागमनादुतवनयवद्चयान पत्र तन्िन्‌ ब्राह्मणे सुभापितश्रवणादनवाप्तागमन- 
फटे सहसैवोत्पतितं गीनवारि त्रखनोपरसोधि करीडामप्रसङद्गजनितमप्रहर्पोपहन्त्‌ प्रमदाजनभय- 
विपादजननं कांटादटमुपश्चुलख ता 1 ।कयताद्रति साद्रमन्तःपुरावचरान्‌ समादिदेर। 
अथास्य दूावास्कि भयविपाददीनवदनाः चसंश्रमं द्रततरसुपेलय न्यवेदयन्त-एष सदेव 
15 पुरपरादः कल्मापपादः साद्रायः साश्वाद्धिवान्तको नरद्तकदनकरणपरिचियाद्राक्षसाधिक- 
क्ररतरमतिरतिमानुषवख्वीयदर्पा रन्नःप्रतिमयराद्रमर्तिस्‌तिमानित्र जगत्सत्रास इवे एवाभि- 
वतते । विद्रुतं च नन्तन्सत्रासम्रसतव्रधमुद्रान्तरथनुरगद्रिरदव्याक्रुखयोधं वटम्‌ । 
यतः प्रतियतनो मवतु देवः; प्राप्तकाटं बा सप्रघायतामिति । अथ छतसोमो 
जानानोऽपि ताचुवाच-भोः क एप मदासो नाम ते तं प्रोचुः-किमेतदेवस्य 
20 न विदितं यथा सुदासो नाम गजा वभूव | म॒ मृगयानिगेतोऽनापहतो वनगहन- 
मनुप्रविषटः सिंह्या साध योगमगमत्‌ । आपन्मचा च सा सिंही संवृत्ता । काटान्तरेण 
च कुमारं प्रसुषुवे । सख बनचरगृातः दुदासरायोपनीतः । अपुत्रोऽहमिति च कृत्वा 
पुदासेन संवर्धितः । पितरि च सुरपुरमुपगत शं गञ्यं प्रतिटेभे । स मातृदोपादामिषे- 
प्यभिसक्तः । इदमिदं रसवरं मांसमिति स मानुषं मांसमाखाय परानेव च हला हतवा 
भक्तयितुमुपचक्रमे । अथ पेरास्तद्रपरायो्योगे चक्रः । यतोऽसौ भीतः सौदासो नररुधिर- 
पिरितव्रलिमुगभ्यो भूतेभ्य उपशुश्राव - अस्माःघंकटान्मुक्तोऽदं राज्ञां कुमारदतेन भूतयन्ञं 
करिष्यामीति । सोऽयं तस्मान्कटान्मुक्तः । प्रसद्य प्रसद्य चानेन राजकुमारापहरणं कृतम्‌ । 
सोऽयं देवमप्यपहतुंमायातः । श्रुता देवः प्रमाणमिति ॥ 
अथ स बोधिसचः पूर्वमेव विदितरीटदोपविभ्रमः सौदासस्य कारुप्यात्तचिकिंत्सा- 
20 बदहितमतिराशंसमानश्वात्मनि तच्छीटविकरतप्रशमनसाम्यै ग्रियाख्यान इव च सोदासाभि- 
याननिवेदने प्रीतिं प्रतिसंयेदयनियतमि्युवाच- 
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३९ सुतसोमजातकम्‌ । २१९ 


राञ्याच्युतेऽस्मिनरमांसलोभा- 
दुन्माद वक्तव्य इवाखतचरे | 
त्यक्तखघर्मे हतपुण्यकीर्तौ 
रोचयां दशामिलयनुबत॑माने ॥ ‰ ॥ 
को विक्रमस्यात्र ममावकारा 
एवगताद्रा भयसभ्मस्य । 
अयत्तसरम्भपराक्रमेण 
पाप्मानमस्य प्रलम निहन्मि ॥ ७ ॥ 
गत्वापि यो नाम मयानुक्रम्प्पो 
मद्रोचरं स खयमभ्युपृततः | 
युक्तं मयातिथ्यमतोऽस्य कतु 
मेवं हि सन्तोऽतिधिपु प्रवृत्ताः ॥ ८ ॥ 
तचथाधिकारमत्राद्हिता यवरन्तु मव्रन्तः} इति म तानन्तःपुरावचरानयुरिष्य व्रिपाद- 
विपुटतरपारिरवाक्चमानैद्रद विद्धन्टितकण्यं मागावरणसोचममाश्चसनप्रकं विनिवल्य युवति- 
जनं यतस्तत्कोगरहटं ततः प्रससार । ट्व च व्सापतावद्रमटिनवसनपरिकरे वत्फटपट्र- 15 
विनियतं रेणुपर्पप्रटम्बव्यावुःटसि सीरं प्रश्वददमश्रजाल्तनद्भान्धकारदनं रोपसरम्मन्या- 
बृत्तरीद्रनयनमुयतासिचमाणं सादासं विद्रव नुपतन्तं राजघरं विगतभयसाध्वसः समाजुद्ाव- 
अयमहमरे सुतसोमः । इत एव॒ निवत्ख । किमनेन करृपरणजनकद नवरणप्रसद्घनति । 
ततसमादहयानरान्दाकल्ितद पस्तु सादासः सिट हव ततो न्यवतत । निरावरणग्रहरणमेकाकिनं 
प्रकरतिसेम्यदरोनमभिवीक्य च वोधिसच्ययर्मपि व्याम मूगयामी्युक्चा निर्विराङ्कः महसा 2 
संरम्भद्रततरमभिसलनं स्कन्धमारोप्य प्रदुद्राव | वोधिस्खोऽपि चनं संरम्भदर्पोद्धतमानसं 
ससंभ्रमाकुटितमतिं राजवटविद्रावणादुपस््दप्रहपाचट्पं सामिदयद्भुम्वेय नायमस्यानुदिि- 


(५ 


काट दइव्युपक्नांचक्र । सोदापोऽप्यभि्ताधन्रासद्कमा परसिवि दाभसवरिगम्य प्रमुदितमन।: शा 
सखमावासदु्गं प्रविवेरा 
ह तपुस्पकटेवराकुच 25 
रुषिरसमुक्षितरौ द्र भूतटम्‌ । 
पुरूषमिव रुषावभव्सेय- 
तस्फुटदहनैररितैः रिवास्तैः ॥ ९ ॥ 
गृध्रध्वाह्खाध्यासनरूक्ताखृणपर्णे; 
कीणं बक्षर्नैकचिताधूमविवर्णैः । 30 
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२२०९ जातकमाला । 


रक्षःगरेतानत॑नवीभत्समरान्तं 
दूराद्ृष्ट त्रासजडः सार्थिकनेतरैः ॥ १० ॥ 
समवतायै च तत्र बोधिसत्व तद्रपसंपदा विनिबध्यमाननयनः प्रततं वीक्षमाणो 
विद्धाश्राम ॥ 
6 अथ बोपिसच्स्य सुभाषितोपायनाभिगतं त्राह्मणमकृतसत्कारं तद्‌्ानविनिवतेन- 
प्रतीक्षिणमादावबद्धहद यमनुस्म्रय चिन्ता प्रादुरमूत्‌- कटं मोः । 
सुभाषितोपायनवानाश्या दृरमागतः । 
स मां हृतमपश्रय विप्रः कि नु करिष्यति ॥ ११॥ 
आराविघाता्निपरीतचरेता 
10 व्रैतान्यतीत्रेण परिश्रमेण । 
विनिश्वसिष्यव्यनुरोच्य वा मां 
सख भाग्यनिन्दां प्रतिपत्स्यते वा ॥ १२ ॥ 
इति विचिन्तयतम्तस्य महासचस्य तदीयदुःखाभितप्तमनसः कारुण्यपस्वियादश्रूणि 
प्रावर्तन्त । अथ सौदासः साश्रुनयनमभिवीक्षय वोधिसचं समभिप्रहसन्लुवाच-मा तावद्धोः। 
15 धीर इसि विख्यातस्तस्तश्च वह्रभिगुणैः । 
अथ चास्मदरदां प्राप्य व्वमप्यश्रणि मुञ्चसि ॥ १३ ॥ 


सुष्॒ खल्िदमुच्यते- 
आपत्सु विफलं धर्यं शोके श्रतमपार्थकम्‌ । 
न हि तद्धियत भृतमाहनं यन्न कम्पते ॥ १५ ॥ इति । 
20 तत्सं तावद्रहि ` 
प्राणान्‌ त्रियानथ धनं सुखसाधनं वा 
वन्धुनरा धिपतितामथवानुशोचन्‌ । 
६ 212 पुत्रप्रियं पितरमश्रुमुण्ान्‌ सुतान्‌ वा 
स्मृतेति साश्रुनयनल्वमुपागतोऽसि ॥ १५ ॥ 
5 बोधिसच उवाच- 
न प्राणान्‌ पितरौ न चैव तनयान्‌ बन्धून दारान्न च 
नेवश्चर्यसुखानि संस्म्रतवतो वाम्पोद्रमोऽयं मम । 
आडयावांस्तु खुभाषितेरभिगतः श्रत्वा हृतं मां द्विजो 
नेरादयेन स द्यते धुवमिति स्पृत्वासि सा्नेक्षणः ॥ १६ ॥ 
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२१ उतसोमज(तकम्‌ । २२१ 


तस्माद्विसर्जयितुमर्हसि तस्य याव- 
दाराविघातमथित हृद्यं दविजस्य । 
संमाननाम्बुपरिषिकनवीकरोमि 
तस्मास्सुभाषितमधूनि च संबिभ्मि ॥ १७ ॥ 
प्रष्थिवमानुण्यमहं दविजस्य 5 
गन्तासि भूयोऽचरणतां तवापि । 
इहागमास्प्रीतिकृतक्षणाम्यां 
निरीक्ष्यमाणो भवदीक्षणाम्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा चापयातव्यनयोऽयमस्ये- 
सेवं विराङ्काकुटमानसो भूः । 10 
अन्यो हि मार्गो नृप मद्विधाना- 
मन्यादरास्तन्यजनाभिपननः ॥ १९ ॥ 
सोदास उवाच- 
इद्‌ त्वया द्यादतमुच्यमानं 
श्रद्धेयतां नेव कथचिदेवि। 16 
को नाम मरयोवेदनाद्धिमुक्तः 
खस्थः स्थितस्तव्पुनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
दुरुत्तर मल्युभयं व्यतीलय 
सुखे सितः श्रीमति वैदमनि खे । 
कवि नाम तत्कारणमस्ति येन 20 
त्वं मत्समीपं पुनरम्युपेयाः ॥ २१ ॥ 
बोधिसच्च उवाच-कथमेवं महदपि ममागमनकारणमत्रभवान्नावबुध्यते ? ननु मया 
प्रतिपनमागमिष्यामीति । तदटं मां खटजनसमतयेवं परिदङ्कितुम्‌ । सुतसोमः खल्वहम्‌ । 
लोभन मृत्योश्च भयेन सल्य 
सव्यं यदेके तृणवच्यजन्ति | ‰5 
सतां व॒ सयं वदु जीवितं च 
कृच्छऽप्यतस्तन पर्ियिजन्ति ॥ २२ ॥ 
न जीवितं यत्सुखमे्िकं वा ए 213 
सत्याद्युतं रक्षति दुगतिभ्यः। 
सद्यं विजद्यादिति कस्तदथं 30 
यच्चाकरः स्तुतियश्चःसुखानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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र्द जातकमाला । 


संटश्यमानव्यभिचारमार्गे 
त्वटृष्टकद्याणपराक्रमे वा । 
श्रद्धेयतां नैति श्चुभं तथा च 
विः वीक्ष्य शङ्का तव मस्यपीति ॥ २५ ॥ 
6 त्वत्तो भयं यदि च नाम ममाभविष्य- 
तङ्कः सुखेषु करुणाविकटं मनो वा । 
विख्यातरौद्रचसितं ननु वीरमानी 
त्वामुयतप्रहरणावरणोऽभ्युपेष्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वत्संस्तवस्त्वयमभीप्सित एव मे स्या- 
10 त्तस्य द्विजस्य सपफटश्रमतां विधाय । 
एष्याम्यहं पुनरपि सखयमन्तिकं ते 
नास्मद्विधा हि वितथां गिरम॒द्विरन्ति ॥ २६ ॥ 
अथ ॒सौदासस्तद्वोधिसच्ववचनं विक्रव्पितमिवागष्यमाणश्चिन्तामापेदे- सष्ठ खल्वयं 
सद्यवादितया च धार्मिकतया च विकत्थते । ततपद्यामि तावदस्य सव्यानुरागं धभ॑प्रियतां 
15च | कि च तावन्ममानेन नट्रनापि स्यात्‌ £ अम्तिदहि मे खभुजवीयैप्रतापाद्ररीकृतं 
रतमात्रं क्षत्रियकुमाराणाम्‌ । तैर्मथोपपाचितं भूतयज्ञं करिष्यामीति विचिन्य बोधिसच्च- 
मुवाच-तेन हि गच्छ । द्रक्ष्यामस्ते सलयप्रतिक्ञतां धामिकतां च । 
गत्वा कृत्वा च तस्य लं द्विजस्य यदभीप्सितम्‌ । 
रीघ्रमायाहि यावत्ते चितां सजीकयेम्यहम्‌ ॥ २५७ ॥ 

४, अथ बोधिसच्वस्तथेदयस्मै प्रतिश्रल् खभवनमभिगतः प्रतिनन्यमानः खेन जनेन 
तमाद्भय ब्राह्मणं तस्माद्राथाचतुश्यं द्ुश्राव । तच्छा सुभापरिताभिप्रसादितमनाः स महासचः 
संराधयन्‌ प्रियवचनसत्कारपुरःसरं साहस्िकीं गाथां कत्रा समभिरषितेनार्थेन तं ब्राह्मणं 
प्रतिप्रूजयामास । अथेनं तस्य पिता अस्थानातिव्ययनिवारणोयतमतिः प्रस्तावक्रमागतं सानु- 
नयमित्युवाच-तात सुभाषितप्रतिप्रनने साघु मात्रां च्नातुमर्हसि । महाजनः खं ते भर्तव्यः, 

25 कोरासंपदपेक्षिणी च राजश्रीः । अतश्च लां त्वीमि- 

दातेन संप्रूजयितुं सुभाषितं 
पर प्रमाण न ततः परं क्षमम्‌ 
अतिप्रदातुर्हिं कियच्चिरं भवे- 
द्नेश्वरस्यापि धनेश्ररयुतिः ॥ २८ ॥ 
30 समर्थमथेः परमं हि साधनं 
न तद्विरोधेन यतश्वरेत्मियम्‌ । 
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३९ खतसोमजातकम्‌ । 44; 


नराधिपं श्रीन हि कोरासतंपदा 

विवर्जितं वेदावधूखिवक्षते ॥ २९ ॥ 

बोधिसत्व उवाच- 

अधंप्रमाणं यदि नाम कतुं 

राक्यं मवदेव सुभाषितानाम्‌ | 
व्यक्तं न ते वाच्यपथं त्रजयं 

तन्निष्क्रयं राज्यमपि प्रयच्छन्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रुत्व यन्नाम मनः प्रसादं 

श्रेयोनुरागः स्थिरतां च याति । 
प्रज्ञा विबृद््या वितमस्कतां च 

क्रय्य ननु स्यादपि तत्खमांसैः॥ ३१॥ 
दीपः श्रुतं मोहतमःप्रमाथी 

चराद्य परमे घनं च | 
संमोह रात्रुत्यथनाय राच 

नयोपदेए्ठा पर॑श्च मन्री ॥ ३२ ॥ 
आपद्वतस्याप्यविकारि मित्र- 

मपीडनी शोकसरुजधिकिन्सा । 
चरं मह दोपवलावमर्दि 

प्ररं निघान यरासः श्रियश्च ॥ ३२३ ॥ 
सत्संगमे प्रा्तरीभरस्य 

सभासु विद्रज्ननरञ्जनस्य | 
परप्रवादद्युतिभास्करस्य 

स्पधाचतां कीर्तिमदापदस्य ॥ २४ ॥ 
प्रसननेत्राननवणरागै- 

रसंस्करतैरप्यतिहषरच्धः । 
सराधनव्यग्रकराम्रदेशै- 

विंख्याप्यमानातिरायक्रमस्य ॥ २५ ॥ 
विस्पष्टहेत्वथनिद ₹नस्य 

विचित्रद्याख्ागम्पेशलस्य । 
माघुयसंस्कारमनोहरत्वा- 

द ्चिष्टमाल्यप्रकरोपमस्य ॥ ३६ ॥ 
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जतकमाडखा । 


विनीतदीप्तप्रतिमोज्वरस्य 

प्रसद्य कीर्तिप्रतिबोधनस्य । 
वाक्सौष्टवस्यापि विरेषहेतु- 

योगाद्सनार्थगतिः श्रुतश्रीः ॥ ३७ ॥ 
श्रुत्वा च वरोधिकदोपमुक्तं 

त्रिवममाग समुपाश्रयन्ते । 
श्रताचुसारप्रतिपत्तिसारा- 

स्तरन्त्यकृच्छरेण च जन्मदृगेम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुणैरनेकैरिति विश्रुतानि 

प्राप्तान्यहं प्राशतवच्छृता्निं । 
राक्तः कथं नाम न प्ूजयेय- 

माज्ञां कथं वा तव खङ्खयेयम्‌ | ३९ ॥ 
यास्यामि सौदाससमीपमस्मा- 

दर्थो न मे राञ्यपरिश्रमेण । 
निवृत्तसकेतगुणोपमर्दू 

ठकभ्यश्च यो दोपपथानुब्च्या ॥ ४० ॥ 


अथैनं पिता चेहात्समत्पतितसंभ्रमः सादरमुवाच-तवैव खलु तात हितावेक्षिणा 
मयेवममिहितम्‌ । तदलमत्र ते मन्युवरामनुभवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते सौदासवशं गमिष्यन्ति । 
अथापि प्रतिज्ञातं त्रया तत्समीपोपगमनम्‌ , अतः सव्यानुरक्षी तत्संपाद यितुमिच्छसि, तदपि ते 
20 नाहमनुज्ञास्यामि । अपातकं हि खप्राणपरिरक्षानिमित्तं गुरुजना चाचृतमार्गो वेद- 
विहित इति । तत्परिहारश्रमेण तव कोऽथः ‡ अर्थक।माम्यां च विरोधिदृष्टं धर्मसंश्रयमनय- 
मिति व्यसनमिति च राज्ञां प्रचक्षते नीतिकरुरालाः । तदकमनेनास्मन्मनस्तापिना खाथनिर- 
चेक्षेण ते निबन्धेन । अथाप्ययशस्यं मापे घभविरोधि चेति प्रतिज्ञाविवादनमनुचिततान्न 
व्यवस्यति ते मतिः, एवमपीदं वद्विमोक्षणाथं समुवुक्तं समेव नो हस्व्यश्चरथपत्तिकायं 
% संपनमनुरक्तं कृताखद्यूरपुरुपमनेकसमरनीरानितं महन्महौघभीमं बम्‌ । तदनेन परिव्ितः 
समभिगम्यैनं वशमानय, अन्तक्वशं वा प्रापय । एव्रमन्यथप्रतिज्ञता संपादिता स्यादात्मरक्षा 
चेति । बोधिस्च उवाच- नोत्सहे देव अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा करतु रोव्येषु वा न्यसनपङ्क- 

मिम्पनषु नरकाभिमुखेषु सुहु खर्जेनपरि्यक्तष्वनायेषु च तद्विधेषु प्रहदम्‌ । 
अपि च| 


दुष्करं पुरुषादोऽसाबुदारं चाकरोन्मयि । 
मद्रचःग्रल्ययायो मां व्यसूजदरामागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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३९ सुतसोमजातकम्‌ । २२२५५ 


न्धं तत्कारणाच्चेदं मया तात सुभाषितम्‌ । 
उपकारी विषेण सोऽनुकम्प्यो मया यतः ॥ ४२ ॥ 
अरं चात्र देवस्य मदव्ययाराङ्कया । का हि तस्य शक्तिरस्ति मामेवमभिगतं विर्हिसितु- 
मिति । एवमनुनीय स महात्मा पितरं विनिवारणसोयमे च व्रिनिवदय प्रणयिजनमनुरक्तं च 
बरकायमेकाकी विगतमयदैन्यः सव्यानुरश्षी लोकहिताथसौदासमभिविनेष्यंस्तनिकेत- 
ममिजगाम ॥ 
दूरादेवावलोक्य सीदासस्तं महास्वर्मतिविस्मयाद भिवृद्धनहमानग्रसादश्चिराभ्यास- 
विरूढक्रूरतामकिनमतिरपि व्यक्तमिति चिन्तामापेदे-अहहहह । 
आशर्याणां बताश्वर्थमद्धतानां तथाद्धतम्‌ । 
सद्योदा्यं चृपस्येदमतिमानुषदैवतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मृ्युरोद्रखभावं मां विनीतभयसंभ्रमः । 
इति खयमुपेतोऽयं ही पेयं साधु सवता ॥ ४४ ॥ 
स्थाने खल्वस्य विख्यातं सदयवादितया यदाः । 
इति प्राणान्‌ खराज्यं च सत्याथं योऽयमव्यजत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ बोधिसत्वः समभिगम्धैने विस्मयवहूमानावर्जितमानसमुवाच- 
प्राप घुभाषितधनं प्रतिप्ूजितोऽर्थी 
प्रीतिं मनश्च गमितं भवतः प्रभावात्‌ । 
प्राप्तस्तद स्म्ययमदरान यथेप्सितं मां 
यज्ञाय वा मम पञ्चुत्रतमादिद चम्‌ ॥ ४६॥ 
सौदास-उवाच- 
नालति कालो मम खादितं त्वां 
धूमाकुल्ा तावदियं चितांपि । 
विधूमपक्तं पिरितं च हयं 
खण्मस्तदे तानि सुभाषितानि ॥ ४५७ ॥ 
बोधिसस्व उवाच-कस्तवाथं इत्थंगतस्य सुभ।षितश्रवणेन ? 
इमामवस्थामुदरस्य हेतोः 
प्राप्तोऽसि संब्यक्तघरणः प्रजासु । 
इमाश्च धम प्रवदन्ति गाथाः 
समेव्यघर्मण यतो न धमः ॥ ४८ ॥ 
रक्षोविकृतदृत्तस्य संव्यक्तार्यपथ॑स्य ते । 
नासि सलं कुतो धमः किः श्रतेन करिष्यसि ॥ ४९ ॥ 
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४९६ जातकमाटा । 


अथ सौदासस्तामवसादनाममृष्यमाणः प्रत्युवाच-मा तावद्धोः | 
कोऽसौ तरपः कथय यो न समुयताखः 
त्रीडावने वनममीदयितानिहन्ति | 
तद्रनिहन्मि मनुजान्‌ यदि वृत्तिहेतो- 
5 राधर्मिकः किल ततोऽस्मिन ते मृगघ्राः॥ ५० ॥ 
वोधिसचच उवाच- 
घर्मे स्थिता न खदु तेऽपि नमन्ति येपां 
भीतद्रुतेष्वपि मुगेपुं उारासनानि । 
तेम्योऽपि निन्यतम एव नरादानस्तु 
10 जाव्युच्छ्िता हि पुरुपा न च मक्षणीयाः ॥ ५१ ॥ 
अथ सौदासः परिकर्कशाक्षरमप्यभिधीयमानो बोधिसचेन तन्मेत्रीगुणप्रभावादमि- 
भूतरोद्रखभावः सुखायमान एव तद्र चनमभिग्रहसन्नवाच-भोः सुतसोम । 
मुक्तो मया नाम समदय गेहं 
समन्ततो राज्यविभूतिरम्यम्‌ । 
15 यन्मत्समीपं पुनरागतस्तवं 
न नीतिमार्गे कुरलोऽसि तस्मात्‌ ॥ ५२ ॥ 
बोधिसत्च उवाच-नेतदस्ति । अहमेव तु कुरो नीतिमार्गे यदेन न प्रतिपत्त- 


मिच्छामि । 
1९ 218 य नाम प्रतिपनस्य धमाद कान्तिकवी च्युतिः । 
2 न तु प्रसिद्धिः सौख्यस्य तत्र कविः नाम कौशटम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कि च भूयः। 


ये नीतिमागेप्रतिपत्तिधीराः 
प्रायेण त प्रेय पतन्यपायान्‌ | 
अपास्य जिद्यानिति नीतिमागान्‌ 
५ सद्यानुरक्षी पुनरागतोऽस्मि ॥ ५४ ॥ 
अतश्च नीतौ कुशव्ोऽहमेव 
व्यक््वानरृतं योऽभिरतोऽस्मि सये 
न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्ज्ञा 
यन्नानुवश्नन्ति यश्ःसुखाथाः ॥ ५५ ॥ 
$ सोदास उवाच- 
प्राणान्‌ प्रियान्‌ खजनमश्रुमुखं च हिता 
राञ्याश्रयाणि च सुखानि मनोहराणि । 


३९ खतसोमजावकम्‌ । २२७ 


कामथसिद्धिमनुपस्यसि सद्यवाक्ये 
तद्रक्षणाथमपि मां यदुपागतोऽसि ॥ ५६ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-वहवः सलवचनाश्रया गुणीतिशयाः । संक्षपस्तु श्रूयताम्‌- 
मास्यश्चियं हयतयातिशेत 
सवान. रसान्‌ खादुतया च सव्यम्‌ । 5 
श्रमादते पुण्यगुणप्रसिद्खया 
तपांसि तीथाभिगमश्रमांश्च ॥ ५५७ ॥ 
की्तैजंगद्याप्तिकृतक्षणाया 
मार्मज्ञिलोकाक्रमणाय सव्यम्‌ । 
दारं प्रवराय सुराटयस्य . 10 
संसारद्‌ गोत्तरणाय सेतुः ॥ ५८ ॥ 
अथ सोदासः साधु युक्तमिव्यभिप्रणम्येनं सविस्मयमभिवीक्षमाणः पुनस्वाच- 
अन्ये नरा मदशगा भवन्ति 
दैन्यापणा्रासविदप्तवेयोः । 
संव्यज्यसे वं तु न धैर्यलक्ष्या 1 
मन्ये न ते मृल्युभयं नरेन्द्र ।। ५९. ॥ 
बोधिसत्त उवाच- 
महतापि प्रयत्नेन यच्छक्यं नातिवर्तितुम्‌ । 
व्रतीकारासमर्थेन भयङ्कैव्येन तत्र किम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति परिगिणितलोकसितयोऽपि तु रक्वपुरुषाः 
 पापप्रसङ्गाद चुतप्यमानाः 
डुभेषु कमेखकृतश्रमाश्च | 
आाङ्कमानाः परल्ोकदुःखं 
मतेव्यसंत्रासजडा भवन्ति ॥ ६१ ॥ 
तदेव कर्तन तु संस्मरामि 
भवेयतो मे मनसोऽन॒तापः । 
सात्मीकृतं कम च डुकमस्मा- 
द्वभसितः को मरणाद्विभीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
न च स्मराम्यार्थेजनोपयानं 
यन्न प्रहषीय ममार्थेनां वा । ध 
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२२८ जातकमाखा। 


इति प्रदानैः समवाप्ततुष्टि- 
धर्मे सितः को मरणाद्विभीयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिरं विचि्न्व्यापि च नैव पापे 
मनःपदन्यासमपिं स्मरामि । 
6 विडोधितखर्गपथोऽमेवं 
मृत्योः किमथं भयमम्युपेयाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विग्रेषु बन्धुषु सुहृत्सु समाश्चितेषु 
दीने जने यतिषु चाश्रमभूषणेषु । 
न्यस्तं मया बह धनं ददता यथाहं 
10 कृत्यं च यस्य यद्‌ भूत्तद कारि तस्य ॥ ६५ ॥ 
श्रीमन्ति कीर्तनङतानि निवेरितानि 
सत्राजिराश्रमपदानि समाः प्रपाश्च । 
मृदयोर्न मे भयमतस्तदवाप्ततु्ट- 
यज्ञाय तत्समुपकटपय भुङ्क्ष्व वा माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
15 तदुपश्रुल सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्तनयनः समुद्धिवमानरोमाश्चपिटको विस्मृतपाप- 
खभावतामिज्ञः सबट्रमानमवेक्ष्य बोधिसच्वमुवाच- शान्तं पापम्‌ । 
अदादिषं स खट हालहटं प्रजान- 
नाडीविषं प्रकुपितं ज्वक्दायसं वा । 
मर्घापि तस्य शातधा हृदयं च याया- 
20 दस्त्वद्विधस्य चपपुंगव पापमिच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदति भ्वांस्तान्यपि मे सुभाषितानि वक्तुम्‌ । अनेन हि ते वचनकुुमवर्षेणाभि- 
प्रसादितमनसः सुष्टतरमभितरद्धं च तेषु मे कौतूहलम्‌ । अपि च भोः। 
दृष्टा मे चरितच्छायवेरूप्यं धमद पणे । 
अपि नामागतावेगं स्यान्मे धर्मोत्पुकं मनः ॥ ६८ ॥ 
अथेनं बोधिसत्वः पात्रीकृतारायं धर्मश्रवणग्रवणमानसम्बेव्योवाच-तेन हि धर्मार्थिना 
तदनुरूपससदाचारसौष्ठवेन धमः श्रोतुं युक्तम्‌ । पद्य । 
नीचैस्तरासनस्थानाद्विबोध्य विनयश्चियम्‌ । 
प्रीयर्षिताभ्यां चक्षुम्यां वाच्मध्वाखादयन्निव ॥ ६९ ॥ 
गौरवावर्जितैकाग्रप्रसनामरमानसः । 
सत्कृ धम शणुयाद्धिषग्बाक्यमिवातुरः ॥ ७० ॥ 
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३१ सुतसोमजातकम्‌ । २२९ 


अथ सौदासः खेनोत्तरीयेण समास्तीर्येनचिस्तरं रिकातठं तत्र चाभिरोप्य बोधिसचं 
खयमनास्तरितायायुपविद्य भूमौ बोधिसचस्य पुरस्तादाननोद्रीश्चणम्याप्रुतनिरीक्षणरतं महा- 
सत्वमुवाच-ब्रुहठीदानीं मार्षेति । अथ बोधिसत्वो नवाम्भोधरनिनदमपुरेण म्भीरेणाप्रर- 
यन्निव तद्रनं व्यापिना खरेणोवाच- 
यदच्छयाप्युपौनीतं सक्ृत्सजननसंगतम्‌ । ¢ 
भवव्यचलमवयन्तं नाम्यासक्रमभीर्षंते ॥ ७१ ॥ 
तदुपश्रस्य सौदासः साधु साध्विति खदिरः प्रकम्प्याङ्गुलीषिक्षेपं बोधिसच्मुवाच- 
ततस्ततः £ 
अथ बोधिसचो द्वितीयां गाथामुदाजहार- 
न सजनादूरचरः कचिद्धवे- 10 
द्रजेत साधून्‌ विनयक्रमानुगः । 
स्परान््ययलेन हि तैत्समीपगं 
विसर्पिणस्तद्णपुष्परेणवः ॥ ७२ ॥ 
सौदास उवाच- ह 29 
सुभाषितान्यच॑यता साधो सौत्मना चया । 15 
स्थाने खट नियुक्तोऽथः स्थाने नावेक्षितः श्रमः ॥ ७३ ॥ 
ततस्ततः £ बोधिसत्व उवाच 
रथौ वूर्पाणां मणिहेममूषणा 
व्रजन्ति देहाश्च जराविरूपताम्‌ | 
सतां तु धमं न जराभिवतेते 
सििरातुरागा हि गुणेषु साधवः ॥ ७४ ॥ 
अमृतव्षं खल्विदम्‌ । अहो संतर्पिता; स्मः । ततस्ततः £ बोधिसचच उवाच- 
नभश्च दूरे वसुधातलाच 
पारादवारं च महार्णवस्य । 
अस्ताचलेन्दरादुदयस्ततोऽपि 25 
ध्मः सतां दूरतरेऽसतां च ॥ ७५ ॥ 
अथ सौदासः प्रसाद विस्मयाभ्यामावर्जितप्रेमबहमानो बोधिसमुवाच 
चित्राभिधानातिशयोज्वलाथो 
गाथास्तवदेता मधुरा निरम्य | 


, १ 4.2 प. गम्भीरेण. २ 288. उपनीतं. ३ 1188. ईक्ष्यते, ४ 1188. 010. तत्‌. 
५ 4. यथा 01" रथा, ६ 4. नराणां ९01, ० तरृपाणा. 


२६०. जातकमाखा। 


आनन्दितस्तस््रतिप्रूननायं 
वरानहं ते चतुरो ददामि ॥ ७६ ॥ 
तद्धुणीष्व यथन्त्तोऽभिकाद्कसीति ॥ 
अथेनं बोधिसच्वः सविस्मयवट्मान उवाच- कस्त्वं वरप्रदानस्य 
5 यस्यास्ति नात्मन्यपि ते" प्रभुत्व- 
मकायसंरागपराजितस्य । 
सव्वं वरं दास्यसि कं परस्मे 
खा भप्रव्रत्तेरपवृत्तमावः ॥ ७५७ ॥ 
अहं च देहीति वरं वदेयं 
19 मनश्च दित्सारिथिटं तव स्यात्‌ । 
तमल्ययं कः सघ्रणोऽभ्युपेया- 
देतावदेवाटमटे यतो नः ॥ ७८ ॥ 
अथ सौदासः रकिचिद्रीडावनतवदनो बोधिस्तच्चमुवाच-अलमत्रभवतो मामेवं 
विराङ्कितुम्‌ । 
15 प्राणानपि परित्यज्य दास्योम्येतानहं वरान्‌ । 
विख्न्धं तद्ुणीष्व त्वं यद्यदिच्छसि भूमिप ॥ ७९. ॥ 
बोधिसच्च उवाच- तेनं हि 
स्यत्रतो भव विसजय सचर्हिसां 
वन्दीकरतं जनमरोपमिमं विमुञ्च । 
20 अद्या न चेव नरवीर मनुष्यमांस- 
मतान्‌ वराननवरांश्वतुरः प्रयच्छ ॥ ८० ॥ 
सौदास उवाच- 
ददामि प्र्रान्‌ भवते वरांख्री- 
नन्यं चतुथं तु वरं ब्रणीष्व | 
25 अवेपि कि न व्मिदं यथाह- 
मीरो विरन्तुं न मनुप्यमांसात्‌ ॥ ८१ ॥ 
बोधिसच्च उवाच-हन्त त्वेतत्संवरत्तम्‌ । ननूक्तं मया कस्स बरप्रदानस्येति ? 
अपिच भोः। 
सव्त्रतत्वं च कथं स्याद र्दिसकता च ते। 
80 अपरित्यजतो राजन्‌ मनुष्यपिरितारिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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३१ खतसोमजातकम्‌ । २३१ 


आह- 

ननृक्तं भवता प्रवं दास्याम्यतानहं वरान्‌ । 

प्राणानपि परिघ्यञ्य तदिद्‌ जायतेऽन्यथा ॥ ८३ ॥ 

अर्दिसकलं च कुतो मांसार्थं ते घ्रतो नरन्‌ । 

सवयेवं कतमे दत्ता भवता स्युवरास्रयः ॥ ८* ॥ 6 
सौदास उवाच- 


स्यक्त्ला राञ्यं बने ङ्केडो यस्य हेतोध्रतोः मया । 
हतो घभः क्षता कीर्तिस्व्यक्ष्यामि तदहं कथम्‌ ॥ ८“ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-अत एव तद्भवांस्वयक्तमर्हति । | 
धमोद थौस्सुखाव्कीर्तैख्नटो यस्य कृते भवान्‌ । 10 
अनथीयतनं ताद्क्थं न लक्तमर्हसि ॥ ८६ ॥ 
दत्तानुरायिता चेयमनौदार्यहते जने । 
नीचता सा कथं नाम ल्रामप्यमिमवेदिति ॥ ८७ ॥ 
तदलं ते पाप्मानमेवानुश्रमितुम्‌ । अववोद्धुमहल्यात्मानम्‌ । सौदासः खल्वन्रमवान्‌ । 
वेयेस्षितानि कुशलैरूपकल्पितानि 15 ह 223 
ग्राम्याण्यनूपजटजान्यथ ज ङ्खलानि । 
मांसानि सन्ति कुर तैद यस्य तुरि 
निन्दावहाद्विरम साघु मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तूयसनान्‌ सजलतोयदनाद धीरान्‌ 
गीतखनं च निशि राञ्यसुखं च तत्तत्‌ । 20 
बन्धून्‌ सुतान्‌ परिजनं च मनोनुकूटं 
हित्वा कथं नु रमसेञत्र वने विविक्ते ॥ ८९ ॥ 
चित्तस्य नारहसि नरेन्द्र वसेन गन्तुं 
घमांथयोरनुपयेधपथ भजख । 
एको चपान्‌ युधि विजिव्य समस्तसैन्यान्‌ 25 
मा चित्तविग्रहतिधौ परिकातो भूः ॥ ९० ॥ 
रोकः परोऽपि मनुजापिप नन्ववरेकष्य- 
स्तस्माप्मरिय यदहितं च न तनिपरेव्यम्‌ । 
यत्स्यात्तु कीव्यनुपरोधि मनोज्ञमार्ग 
तद्विप्रियं सदपि भेषजवद्धजख ॥ ९१ ॥ 80 
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गदर जातकमाला । 


अथ सौदासः प्रसादा्रुव्याप्तनयनो गद्रदाथमानकण्ठः सममिसलैव बोधिसत्वं 
पादयोः संपरिष्वञ्योवाच- 
गुणकुसुमरजोभिः पुण्यगन्धेः समन्ता- 
जगदिदमवकी्ण कारणे वद्यश्छोभिः । 
6 इति विचरति पपे मृव्युदूतोप्रबरत्तौ 
त्वमिव हि क इवान्यः सानुकम्पो मयि स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 
रास्ता गुरुश्च मम दैवतमेव च चं 
मृश्च वचांस्यहममूनि तवाच॑यामि । 
ष 224 भोक्ष्ये न चैव सुतसोम मनुष्यमांसं 
10 यन्मां यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये ॥ ९३ ॥ 
चपाव्मजा यज्ञनिमित्तमाहता 
मया च ये बन्धनखेदपीडिताः | 
हतविषः रोकपरीतमानसा- 
स्तदेहि मुश्चाव सहैव तानपि ॥ ९४ ॥ 
15 अथ बोधिसचखस्तयेव्यस्मै प्रतिश्चुय यत्र ते चृपपुतास्तेनावरुद्धास्तत्रैवाभिजगाम । 
ृदैव च ते दृपदुताः सुतसोमं हन्त मुक्ता वयमिति परं हषमुपजग्मुः । 
विरेजिरे ते सुतसोमद रौना- 
कररेन्द्र पुत्राः स्फुटदहासकान्तयः । 
दारन्मुखे चन्द्रकरोपब्ंहिता 
20 विजुम्भमाणाः कुमुदाकरा इव ॥ ९५ ॥ 
अथेनानभिगम्य बोधिसच्वः समाश्वासयन्‌ प्रियवचनपुरःसरं च प्रतिसंमो्य सौदास- 
स्याद्रोहाय रापथं कारयित्वा बन्धनाद्विमुच्य साध सौदासेन तैश्च रृपतिपुत्रैरनुगम्यमानः खं 
रास्यमुपे्य यथाहेकृतसंस्कारांस्तान्‌ राजपुत्रान्‌ सौदासं च खेषु खेषु राज्येषु प्रतिष्ठापयामास ॥ 
तदेवं श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्सगम इति श्रेयोर्थिना सजनसमाश्रयेण 
४ भवितव्यम्‌ । एवमसंस्तुतघुद्यपरवेजन्मखप्युपकारपरव्वादरुद्धो भगवानिति तथागतव्णीऽपि 
वाच्यम्‌ । एवं सद्धमेश्रवणं दोपापचयाय गुणसमाधानाय च भवतीति सद्ध्श्रवणेऽपि 
वाच्यम्‌ । श्रुतप्ररंसायामपि वाच्यम्‌-एवमनेकानुरोसं श्रुतमिति । सल्यकथायामपि वाच्यम्‌- 
एवं सजनेष्टं॑पुण्यकीव्योकरं सल्वचनमियेवं खप्राणघुचैश्व्यनिरयेक्षाः सदयमनुरक्षन्ति 
सत्पुरुषा इति । सलयप्ररासायामप्युपनेयं करुणावर्णेऽपि चेति ॥ 


30 ॥ इति सुतसोमजातकमेकर््रिशत्तमम्‌ ॥ 


नकि 0ि 


१ 138. गभेरायमान., 


३२ अयोगृहजातकम्‌ । 


राजटक्ष्मीरपि श्रेयोमागं नाब्रृणोति संविग्ममानसानामिति संवेणपरिचयः कायः | 
तद्यथानुश्रयते- 

बोधिसच्चभूतः किटायं भगवान्‌ व्याधिजरामरणप्रियविप्रयोगादित्यसन रातोपनिपातं 1६ 22 
दुःखितमनाथमत्राणमपरिणायकं द्टोकमवरेश््य करुणया समुसाद्यमानस्तत्परित्राणव्यवसित- 5 
मतिरतिसाधुखभावस्तत्तत्संपादयमानो विमुखस्यासंस्तुस्तस्यापि च लोकस्य हितं सुखविदोषं च 
कदाचिदन्यतमस्मिन्‌ राजकुटे प्रजानुरागसीमल्याद स्वटिताभिव्रद्या च समृद्ध्या समानतद््त- 
सामन्तया चाभिन्यज्यमानमहाभाग्ये विनयश्माधिनि जन्म प्रतिटमे | स॒ जायमान एव 
तद्राजक्रुकं तत्समानसुखटदुःखं च पुरपरं परयाभ्युदयश्चिया सयोजयामास । 


प्रतिग्रहन्यकरुटतुष्टविप्र 10 
मदोद्धताम्युल्तरल्वेष॑भरलयम्‌ । 

अनेकतूयखनप्र्णकूज- 
मानन्द नत्तानयवरत्तमावम्‌ ॥ १ ॥ 

संसक्तगीतद्रवहासनाद्‌ 
परस्पराश्छेपविवृद्धह्षम्‌ । 15 


नरैः प्रिर्यो्यानकदानतुष- 
राशास्यमानाभ्युदयं चपस्य ॥ २॥ 
धिधद्वितदारविमु क्तबन्धनं 
समुद्धिताग्रष्वजचित्रचत्वरम्‌ । 
विधूणपुष्पासवसिक्त भूतलं ५0 
बभार रम्यां पुरमुप्सवश्चियम्‌ ॥ २ ॥ 
महागृहेम्यः प्रविकीयमणे- 
हिरण्यवज्ञाभरणादिवर्षैः | 
लोकं तदा व्याप्ुमिवोधता श्री- 
रन्मत्तगङ्गारकितं चकार ॥ ° ॥ 26 
तेन च समयेन तस्य राज्ञो जाता जाताः कुमारा म्रियन्ते स । स तं विधिममानुष- 
कृतमिति मन्यमानस्तस्य तनयस्य रक्षाथ॑मणिकाश्चनरजतभक्तिचित्रे श्रीमति सवायसे 
प्रसूतिमवने भूतविद्यापरिटृ्टेन वेद विहितेन च क्रमेण विहितरक्षोप्तप्रतीकारे समुचितैश्व 
कौतुकमङ्गकैः कृतखस्त्ययनपरिग्रहे जातकमौदि संस्कारविधिं संब्धनं च कारयामास । 
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२३४ जातकमाला । 


तमपि च महासच्चं सच्वसंपत्तेः पुण्योपचयग्र भावा्सुसंविहितत्वाचच रक्षाया नामानुषाः 
प्रसेहिरे । स काठ्क्रमादवात्तसंसकारकर्मा श्रतामिजनाचारमहद्यो ठन्धविद्ववशःसंमाननेम्यः 
प्ररामविनयमेधागुणावर्जितेम्यो गुरुभ्यः समपिगतानेकविदयः प्रयहमाप्रयैमाणम्‌रतिर्योवनकान्त्या 
1; 226 निस्गसिद्धेन च विनयानुरगिण परं प्रमादं खजनस्य जनस्य च बभूव | 
5 असंस्तुतमसंबन्धं दूरस्थमपि सजनम । 
जनोऽन्वेति सुहप्रीया गुणश्रीस्तत्र कारणम ॥ ५ ॥ 
हासभूतेन नमसः दारद्धिकचरदिमिना । 
संवन्वसिद्धिरयोकस्य का हि चन्द्रमसा सह ॥ & ॥ 
अथ स महासच्ः प्ुण्यप्रभावसुखोपनतेरदिव्यकस्पैरनव्पेरपि च विषयैस्पलाल्यमानः 
10 खेह वरहुमानसुमुखेन च पित्रा विश्वासनिर्विराङ्क द्यमानः कदाचित्खस्मिन्‌ पुरवरे प्रवितत- 
रमणीययोभां काट्क्रमोपनतां कौरदीति भूतिं दिष्श्चुः करताम्यनुज्ञः पित्रा काश्चनमणिरजत- 
भक्तिचित्राटंकारं समुच््ितनानाविधरागग्रचटितोञ््वरपताकध्वजं हैमभाण्डाम्यटंकृत- 
विनीतचतुरतुरंगं दक्षदाक्षिण्यनिप्रणद्युयिनिनीतधीरसारयिं चित्रोज्वव्यवेषप्रहरणावरणानु- 
यात्रं रथवरमधिस्द्य मनोक्गत्रयेखन पुर ःसरस्तत्पुरवरमनुविचरंम्तदरोनाक्षिप्त्दयस्य कोवूहल- 
1 लोटचक्षुषः स्तुतिसमाजनाञ्जटिप्रमरहप्रणामाश्चीवचनप्रयोगसन्यापारस्योत्सवरम्यतरेष- 
रचनस्य पौरजानपदस्य समदयदोभामाटोक्य खय्धप्रहषावकारोऽपि मनसि कृतसवेग- 
परिचयव्वादपूवेजन्मसु स्मृतिं प्रतिटेभ । 
कृपणा वत स्मेकस्य चर्दत्वविरसा सिति; । 
यदियं कोमुदीटक्ष्मीः स्मतव्यव भविष्यति ॥ ७ ॥ 
20 एवविधायां च जग्परबुत्ता- 
वहो यथा निभयता जनानाम्‌ | 
यन्मृत्युनापिष्ठितसवंमागो 
निःसथ्रमा हपमनुभमन्ति ॥ ८ ॥ 
अवायवीर्थष्वरिषु सितेषु 
25 जिघांसया व्याधिजरान्तकेषु । 
अवद्यगम्ये परटोकदुर्े 
ह षावकाशोऽत्र सचेतसः कः ॥ ९ ॥ 


ष श्था खनानुक्रयेव महाणेवानां 
सरम्भरौद्राणि जलानि कृत्वा । 
90 मेघास्तडिद्धासुरहे ममाखाः 


संभूय भूयो विलये व्रजन्ति ॥ १० ॥ 
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२२ अयोगदजातकम्‌ । २३५५ 


तैः समं तदिनिवद्धमृलान्‌ 
हत्वा तरछब्धजवैः परयोभिः । 
भवन्ति भूयः सरितः क्रमेण 
दोकोपतापादिव दीनरख्पाः ॥ ११९॥ 
हत्वापि इङ्भाणि मद्दीधराणां 5 
वेगेन चबरन्दानि च तोयदानाम्‌ । 
विधूण्यं चोद्रत्य च सागराम्भः 
प्रयाति नाड पवनप्रभावः ॥ १२॥ 
दीपोद्धतार्चिर्विकसस्स्फुलिङ्कः 
संक्षिप्य कक्षं क्षयमेति वहिः । 
क्रमेण रोभाश्च वनान्तराणा- 
मुयन्ति मूयश्च तिरोभवन्ति ॥ १३ ॥ 
कः संप्रयोगो न वियोगनिष्टः 
काः संपदो यान विपत्प॑रति | 
जगत्प्रवत्ताविति चश्चलाया- 15 
मप्रल्यवेश्षयेव जनस्य हः ॥ १४ ॥ 
इति स परिगणयन्‌ महात्मा सं्रगाह्याव्॒त्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रमणयेष्वपि पुरवर- 
वि भूषार्थममिग्रसारिषु लेकचित्रेष्वविप॑व्यमाननुद्धिः क्रमेण खभवनमनुप्राप्तमेवान्मानमपर्यत्‌ । 
तदभिव्ृद्धसवेगश्च विपषयसुखेप्वनास्थो घम एकः ₹रारणमिति तप्प्रतिपत्तिनिधितमतिर्यया- 
प्रस्तावमभिगम्य राजानं कृताञ्जटिस्तपोवनगमनायानुक्ञामयाचत- 
म्रनरज्यासंश्रयातव्कतमिच्छामि हितमात्मनः । 
करतां तत्राम्यनुज्ञां च व्वयानुग्रहपद्धतिम्‌ | १५॥ 
तच्छत्वा प्रियतनयः स तस्य राजा 
दिग्धेन द्विरद इवेपरुणाभिविद्धः । 
गम्भीयोऽप्युदपिखिानिटावघूत- 


स्तच्छोकव्यथितमनाः समाचकम्पे ॥ १६ ॥ ह 
निवारयिष्यनथ तं स राजा 

लेदात्परिष्वञ्य सवबाष्पकण्ठ;ः । 
उवाच कस्मात्सहरैव तात 

संव्यक्तुमस्मान्‌ मतिमिल्यकार्णीः ॥ १७ ॥ 30 
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२३६ जातकमाला । 


त्वद प्रियेणात्मविनाशहेतुः 
केनायमिदयाककितः कृतान्तः । 
शोकाश्रुपयोकुलटोचनानि 
भवन्तु कस्य खजनाननानि ॥ १८ ॥ 
6 अथापि रविचित्पदधिङ्कितं वा 
मयि व्यलीक समुपश्रुतं वा । 
तद्रि यावरद्धिरमामि तस्मा- 
त्पदयामि न त्वानि किचिदीट्क्‌ ॥ १९ ॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
10 दव्यभिलरेद युमुखे व्यटीकर नाम विः त्यि | 
विगप्रियेण समथः स्यान्मामासादयितं च कः ॥ २० ॥ 
अथ रकिः तर्हिं नः परियक्तुमिच्छसीति चाभिदहितः साश्रुनयनेन राज्ञा स महापत- 
स्तमुवा च-मृव्युभयात्‌ । पद्यु देवः । 
यामेव रात्रिं प्रथमासुपेति 
15 गर्भे निवासं नरवीर टोकः | 
ततःप्रभरव्यस्खदटितप्रसाणः 
स प्रदं मृ्युसमीपमेति ॥ २१ ॥ 
नीतौ सुयुक्तोऽपि वटे स्थितोऽपि 
नाययति कशिन्मरणं जरां वा | 
0 उपद्रुतं सवमितीदमाम्यां 
घमाथमस्माहनमाश्रविष्ये ॥ २२॥ 
व्यूटान्युदीणनरवाजिरथद्विपानि 
सैन्यानि दपरभसाः क्षितिपा जयन्ति । 
जेतुं कृतान्तरिपुमेकमपि लशक्ता- 
स्तन्मे मतिभवति धममभिप्रपत्तुम्‌ ॥ २३ ॥ 
हृ्टाश्वकुञ्चरपदातिरथेरनीकै- 
गुप्ता विमोक्षमुपयान्ति चपा द्विषन््यः | 
साधं वटरतिवलस्य तु मृ्युरात्रो- 
मेन्वादयोऽपि विवशा वदामभ्युपेताः ॥ २४ ॥ 


25 
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३२ अयोग्रहजातकम्‌ । २३७ 


संचूर्ण्य दन्तमुसैः पुरगोपुराणि 
मत्ता द्विपा युधि रथांश्च नरान्‌ द्विपांश्च । 
नैवान्तकं प्रतिमुखाभिगतं नुदन्ति 
यप्रान्तरन्धविजयैरपि तैर्विपणेः ॥ २५ ॥ 
टट चित्रवंभकवचावरणान्‌ 5 ऋ प 
युधि दारयन्द्यपि विदूरचरान्‌ । 
इषुभिस्तदखकुरटा दिपत- 
श्चिरैरिणं न तु कृतान्वमसिम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहा विकतनकरैनखरैर्दिपानां 
कुम्भाग्रमग्रशिग्वरे: प्रद्यामस्य तेजः | 10 
मिच्चैव च श्र॒तमनांसि खैः पपं 
मृत्युं समे हतदपबत्ः खपन्ति ॥ २७ ॥ 
दोषानुरूपं प्रणयन्ति दण्डं 
करृतापराधेपषु सपाः परेषु । 
महापराघे यदि मुल्युडत्री १, 
न दण्डनीतिप्रवणा भवन्ति ॥ २८ ॥ | 
नृपाश्च सामादिभिररप्युपायैः 
कृतापराधं वदामानयन्ति । 
रौ दशध्िराभ्यासद्टावटेपो 
मृत्युः पुननलिनयादिसाध्यः ॥ २९ ॥ 20 
क्रोधानरुञ्वलितघोर विपा््चिगभ- 
दष्राङ्कररभिद रान्ति नरान्‌ मुजंगाः । 
द्‌ एरव्ययन्नविधुरास्त भवन्ति मृत्यौ 
वध्येऽपि नित्यमपकारविघानदन्षे ॥ ३० ॥ 
दष्टस्य कोपरभयैरपि पन्नगेश्च 25 
मत्र्विंषं प्ररमयन्द्यगदेश्च वेदाः । 
आसीविषस्त्वतिविपोऽयमरिष्टदंप्रो 
मच्रागदादिभिरसाध्यबटः कृतान्तः ॥ ३१ ॥ 
पक्षानिकैकुलितमीनकुकं व्युदस्य 
मेघौघभीमरसितं जलमर्णवरेम्यः । छ 
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२२३८ 


जातकमाला । 


सर्पान्‌ हरन्ति विततप्रहणाः सुपणा 
मत्युं पुनः प्रमथितुं न तथोत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 
भीतद्रुतानपि जवातिदायेन जिला 
संसाद्य चैकम्‌ जवंज्रविटासव्रच्या । 
व्याघ्राः पिबन्ति रुधिराणि बने मृगाणां 
नैवप्रव्त्तिपयवस्तु भवन्ति मृदौ ॥ २३ ॥ 
द॑ष्रकरालमपि नाम मृगः समे 
वैयाघ्रमाननमपैति पुनर्विमोक्षम्‌ | 
मृत्योरखखं त॒ प्रथुरोगजरातिदश् 
प्राप्तस्य कस्य च पुनः रिवतातिरसि ॥ ३४ ॥ 
पिबन्ति नृणां विक्रतोग्रविप्रदा 
सहौजसायुंमि ट्टम्रहा ग्रहाः 
भवन्ति त॒ प्रस्त॒तमरव्युविग्रहा 
विपनदर्पो्टतापरिग्रहाः ॥ ३५५ ॥ 


पूजारतप्रोदकृतेऽभ्युपेतन्‌ 
ग्रहानियच्छन्ति च सिद्धविद्या; | 
तपोबर्खस््ययनौपपरैश्च 


मरतयुग्रहस््वप्रतिवाय एव ॥ ३६ ॥ 
मायाविधिज्ञाश्च महासमाजे 

जनस्य चक्षूंषि धिमोदयन्ति । 
कोऽपि प्रभावस््वयमन्तकस्य 

यद्भाम्यते तेरपि नास्य चक्षुः | ३७ ॥ 
हत्वा विषाणि च तपोवटसिद्धमन्रा 

व्याघीन्नृणासुपरामस्य च वैचवयाः । 
घन्वन्तरिप्रमरतयोऽपि गता विनां 

घमीय मे नमति तेन मतिवेनान्ते ॥ ३८ ॥ 
आविभैवन्ति च पुनश्च तिरोभवन्ति 

गच्छन्ति वानिटपथेन महीं विशान्ति । 
विद्याधरा विविघमच्रवटग्र भावा 

मृत्युं समेव्य तु भवन्ति हतग्रभावाः ॥ ३९ ॥ 
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३२ अयोगृहजातकम्‌ । २३९ 


दप्तानपि प्रतिनुदन्सुरान्‌ सुरेन्द्रा 
दप्तानपि प्रतिनुदन्यसुराः सुराश्च । 
मानाधिरूढमतिभिः समुदीणैसैन्ये- 
स्तैः संहतैरपि तु मृद्युरजस्य एव ॥ ४० ॥ 
इमामवेत्याप्रतिवा्यरो रतां 5 ष 91 
करतान्तरात्रोभवने न मे मतिः। 
न मन्युना ख्ह परिक्षयेण वा 
प्रयामि धमय तु निशितो वनम्‌ ॥ ४१॥ 


राजोवाच-अथ वने तव क आश्चामः एवमप्रतित्रिये मृल्युभये सति ध्मपरिग्रहे च । 


कित्वा वने न समुरष्यति म्युशत्रु 10 
धर्मः सिताः किमरपयो न बने विन्ठाः | 

सत्र नाम नियतः क्रम एप तत्र 
कोऽर्थो विहाय भवने वनसंश्रयेण ॥ ४२ ॥ 


बोपिसल उवाच- 


पयतु देवः । 


केमं सितेषु भवने च वने च मृल्यु- 16 
घमत्मकेपु विगुणप्र च तुस्यवरृ्तिः । 

धमौत्मनां भवति न वनुतापदेतु- 
धेमेश्च नाम वन एव सुं प्रपत्तुम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रमादमदकन्दर्पखोभद्रेपास्पदे गृहे । न 
तद्धिरुद्धस्य धर्मस्य कोऽवकारापरिप्रहः ॥ ४४ ॥ 
विकरष्यमाणो बहुभिः कुकमेभिः 
परिग्रहोपाजेनरक्षणाकुटः । 
अङान्तचेता व्यसनोदयागमेः 
कदा गृहस्थः राममागेमेष्यति ॥ ४५५ ॥ % 


वने तु संव्यक्तकुकायविस्तरः 
परिग्रहृञ्चेडविवार्जतः सुखी । 
दामेककायैः परितुष्टमानसः 
सुखं च घमं च यशांसि चाति ॥ ४६ ॥ 


१.७. धर्मस्थिता द 


2४० जातकमाला । 
घमेश्च रक्षति नरं न धनं वटं वा 
घमः सुखाय महते न विभूतिसिद्धिः । 
धमौत्मनश्च मदमेव करोति मृल्यु- 
नं द्यस्ति दुगेतिभयं निरतस्य धर्मे | ४७ ॥ 
॥. 29 त्रियाविशोषश्च यथा व्यवस्थितः 
ड्ुभस्य पापस्य च यिन्नरक्षणः | 
तथा विपाकोऽप्यञ्युभस्य दुगति- 
श्ित्रस्य घमस्य सुखाश्रया गतिः ॥ ४८ ॥ 
हत्यनुनीय स महात्मा पितरं करताभ्यनङ्ञः पित्रा तृणवदपास्य राज्यलक्ष्मीं तपो- 
10 वनाश्रयं चकार । तत्र च व्यानान्यप्रमाणानि चोत्पीय तेषु च प्रतिष्ठाप्य लोक 
ब्रह्मल्ोकमधिर्रोहं ॥ 
तदेवं संविग्नमनसां राजटक्ष्मीरपि श्रषोमार्म नाघ्रृणोतीति स्ंवेगपरिचयः कार्यः | 
मरणसंज्ञावर्णेऽपि वाच्यम्‌-एवमाद्युमरणसंक्ञा स्वगाय भवतीति । तथा मरणानुस्ृतिवर्णे- 
ऽनित्यताकथायामप्युपनेयम्‌-ण्वमनिल्याः सव्रसंस्कागा इति । तथा सतरव्येकेऽनभिरतिसज्ञायाम्‌- 
15 एवमनाश्वासिकं संस्कृतमिति । एवमव्राणोथमसहायश्च स्क. इत्यवमपि वाच्यम्‌ । एवं बने 
धमः सुखं प्रतिपत्तुं न गेह दलवमप्युनेयम्‌ ॥ 


|| इव्ययो गृह जातकं द्वारत्रिरात्तमम्‌ ॥ 


०^€-20 


१ (38. चित्तस्य 01 चित्रस्य, > 1158. चोत्पय्. ३ 1138. र्रोहति, 


३३ मटहिषजातकम्‌ । 


सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यानासतीलयपकारिणमपि साधवो लाभमिव बहू मन्यन्ते । 
तद्यथानुश्रूयते 


बोधिसखः किंखान्यतमस्मिनरण्यप्रदेरो पद्कसंपकात्परुषवपुर्नीटमेघविच्छेद दव 
पादचारी वनमहिषदरृषो बभूव । स तस्यां दुर्टभवम॑संज्ञायां संमोदघरहरकायामपि तियग्गतौ 5 
वर्तमानः पटुवि्ञानवान्न धम॑चयोनिरुचोगमतिव भूर । 
चिरानु्रच्येव नित्रद्धमावरा 
न तं कदाचित्कस्णा ममोच । 
कोऽपि प्रभावः सतु कमणो वा 
तस्यैव वा यत्स तथा वमू ॥ १॥ 10 
अतश्च नूनं भगवानवोच- 
दचिन्यतां कमविपाकयुक्तेः । 
कृपालमकः सनपि यत्स भेजे 
तिर्थगगतिं तत्र च धम॑संक्ञाम्‌ ॥ २॥ 
विना न कमौस्ि गतिप्रवन्धः 15 
स्युभं न चानिएटविपाकमसि । 
स धम॑संज्गीपि तु कमटेशां- 
स्तांस्तान्‌ समासा तथा तथासीत्‌ ॥ २ ॥ 
अथान्यतमो दुवानरस्तस्य कालन्तराभिव्यक्तां प्रकतिभद्रतां दयानुबृच्या च £ 235 
विगतक्रोधसंरम्भतामवेव्य नास्माद्भयमस्तीति तं महासचं तेन तेन विदहिंसाक्रमेण 2 
भ्रशतरमबाधत । 
दयामृदुषु दुजनः पटुतरावटेपोद्धवः 
परां व्रजति विक्रियां न हि भ्यं ततः प्यति । 
यतस्तु भयराङ्कया सुकृरायापि संस्पृश्यते 
विनीत इव नीचकैश्वरति तत्र दान्तोद्धवः ॥ % ॥ 5 


स॒ कदाचित्तस्य महासच्चस्य विसन्धप्रसुप्तस्य निद्रावशाद्वा प्रचलायतः स॒हरैबोपरि 
निपतति स्म । द्वुममिव कदाचिदेनमधिरुद्य गरं संचाक्यामास । क्षुधितस्यापि कदाचिदस्य 
मार्गमावृत्य व्यतिष्ठत । कष्ठेणाप्येनमेकदा श्रवणयोधद्रयामास । सकिलावगहनसमुत्ुकस्या- 
प्यसय कदाचिच्छिरः समभिरुद्य पाणिभ्यां नयने समवतर । अप्येनमधिरुद्य समुयतदण्डः 





१ 288. प्रतिभद्रतां. > 88. “वगाहेन समु. 
जा. मा, ३१ 


२०५२ जातकमाला । 


प्रसह्यैव वाहयन्‌ यमस्य टीखामनुचकार । वोधिसखोऽपिं महास सवे तदस्याविनय- 
चेष्टितमुपकारमिव मन्यमानो निःसंक्षोभसंरम्भमन्यु्मषयामास । 

खभाव एव पापानां विनयोन्मागसंश्रयः । 

अम्यासात्तत्र च सतामुपकार इव क्षमा ॥ ५ ॥ 

6 अथ किंटान्यतमो यक्षस्तमस्य परिभिवममूृष्यमाणो भावं वा जिज्ञासमानस्तस्य 
महासचस्य तेन दुष्टकपिना वाद्यमानं तं महिपरद्रेपभं मार्गे यिषेदमुवाच-मा तावद्धोः | 
कि पर्छ्रीतोऽस्यनेन दुएटकीिना £ अथ चत पराजितः £ उताहो भयमस्माकिंचिदाशङ्कसे ? 
उताहो बकमात्मगतं नविपि यदैवमनेन परिभूय वाद्यप्ने £ ननु मोः । 


वेगाविद्धं चद्धिपाणाग्रवन्रं 
10 व्रं भिन्ादज्रवद्रा नगेन्द्रान्‌ | 
पादाश्चमे रोपसंरम्भसुक्ता 
मलजेयुस्ते पङ्कवच्छटयप्र्टे | ६ ॥ 
न इदं च दौटोपमसंहतस्थिरं 
समग्ररोमं वटसंपदा बु; । 
6 ख भावसौजस्कनिरीक्षितोर्जितं 
दुरासदं केसरिणोऽपि ते भरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मथान धृत्वा तदिमं श्ुरेण वा 
विपाणकोय्या मदमस्य वोद्धर । 
किमस्य जात्मस्य कपेरराक्तव- 
90 सप्रवाघनादुःखमिद्‌ तितिक्षसे ॥ ८ ॥ 
असजनः कुत्र यथा चिकित्स्यते 
गुणानुव्रच्या सुखश्षीटसौम्यया । 
कटरूष्णरूक्ताणि हि यत्र सिद्धय 
कपातमको रोग इव प्रसपति ॥ ९ ॥ 
अथ बोधिसचस्तं यक्षमवेक्षमाणः क्षमापक्षपतितमरूक्षाक्षरमिव्युवाच-- 
उअवरैम्येनं चरं नूनं सदा चाविनये रतम्‌ । 
अत एव मया त्वस्य युक्तं मषयितं ननु ॥ १०॥ 
प्रतिकतमराक्तस्य क्षमा का हि वटीयसि । 
विनयाचारधीरेषु क्षन्तव्यं त्रि च साधुषु ॥ ११॥ 


१ {83. तदिद. > 1४४8, चोद्धर. ३ 1188, वरै. 


२२ मदिषजातकम्‌ । 


शाक्त एव तितिक्षते दुवेटस्वलितं यतः । 
वर्‌ परिभवस्तस्मान गुणानां पराभवः ॥ १२ ॥ 
असक्िया हीनवटाचं नाम 

निर्देशकौरुः परमो गुणानाम्‌ । 
गुणप्रियस्तत्र किमिद्यपेश्षय 

खघैयमेदाय पराक्रमेत ॥ १३ ॥ 
नित्यं क्षमायाश्च ननु क्षमायाः 

काठः परायत्ततसा दुरापः | 
परेण तस्मिन्नृपपादिते च 

तत्रैव कोपप्रणयक्रमः कः | १ ॥ 
खां घर्मपीडामविचिन्य योऽयं 

मत्पापद्चद्थमिव प्रव्त्तः | 
न चेत्क्षमामप्यहमत्र कुर्या 

मन्यः कृतघ्नो वत कीदशः स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

यक्ष उवाच-तेन हि न समस्याः कद्‌ाचित्प्रवाधरनाया मो्ष्य॑से- 
गुणेष्वबट मानस्य दुजंनस्याविनीतताम्‌ । 
श्षमानैश्रवयमलयक्ला कः सकोचयितं प्रभः ॥ १६ ॥ 
बोधिसच्च उवाच- 

परस्य पीडाप्रणयेन यच्पुखं 

निवारणे स्याद सुखोदयस्य वा । 
सुखार्थिनस्तन निषेवितुं क्षमं 

न तद्विपाको हि सुखप्रसिद्धये ॥ १५ ॥ 
क्षमाश्रयादेवमसौ मयाथतः 

प्रबोध्यमानो यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त एनंमुतसथा- 

दमर्षिणो यानयमम्युपेष्यति ॥ १८ ॥ 
असच्छियां प्राप्य च तद्िधाजना- 

न माद्रोऽप्येवमसौ करिष्यति । 


१ ^ © -स्त्वरि्व; 3 स्वरित. २ (88. निर्वदराकालः. ३ 1188. मोश्चसे, 
५५ 88. एवम्‌. 


२२७ 


॥५ 1 
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४ (88. 


२४४ जातकमाखा । 


न रन्धदोषो हि पुनस्तथाचरे- 
दतश्च स॒क्तिमम सा भविष्यति ॥ १९॥ 
अथ यक्षस्तं महासच्चं प्रसाद्‌ विस्मयवदमानावर्जितमतिः साघु साध्विति सरिरः- 
प्रकम्पीज्गुटि विक्षेपमभिसंराध्य तत्तच्ियसुव्राच-- 
6 कुःतस्तिर श्चामियमीद्री स्थिति- 
गुणष्वसौी चादरविस्तरः कुतः । 
कयापि बुद्धा विदमासितो वपु- 
स्तपोवने कोऽपि मवांस्तपस्यति ॥ २० ॥ 
इव्यनमभिग्रशस्य त॒ चास्य दुटवानरं परष्टादवधूय समादिद्य चास्य रक्ताविधानं 
10 तत्रैवान्तर्द॑परे ॥ 
तदेवे सति क्षन्तव्य क्षमा स्यानासतील्यपरकारिणमपि साधवो खाभमिव बह मन्यन्ते 
इति क्षान्तिकथायां वाच्यम्‌ । एवं तियैगगतानां बोधिसच्चानां प्रतिसंख्यानसीष्ठवं दृष्टम्‌ । 
को नाम मनुष्यभूतः प्रत्रजितप्रतिज्ञो वा तद्धिकटः शोभत  इवयेवमपि वाच्यम्‌ । तथागतवर्णे 
सत्करलय घमश्रचणे चेति ॥ 


16 || इति महिपजातकं त्रयस्िदरात्तमम्‌ ॥ 


१ }88. प्रकम्प्याङ्कुकि. २ ^+ 8 दोभतः; 7 शोभित 0 सोमेत. 


२४ शतयपत्रजातकम्‌ । 
प्रोत्ताद्यमानोऽपि साधुनठं पापे प्रवर्तितुमनम्यासात्‌ । तचथानुश्रयते- 
बोधिसचः किलान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेरो नानाव्रिघरागरुचिरचित्रपत्रः शतपत्रो 
वभूव । करुणापरिचयाच तद वस्थोऽपरि न प्राणिर्हिंसाकट्पां शातपत्रदृत्तिमनुववतं । 
बलैः प्रवे: स महीर्ाणां 5 
पुष्पाधिवासेर्मधुभिश्च हयैः । 
फठेश्च नानारसगन्धवणैः 
संतोपवृत्तिं विभरांचकार ॥ १ ॥ 
धर्म परेभ्यः प्रवदन्‌ यथाह- 1 236 
मातोन्‌ यथाराक्ति समुद्धरश्च । 10 
निवारयं श्वाविनयादनायौ- 
नुद्धावयामास पराधचयीम्‌ ॥ २ ॥ 
इति परिपाल्यमानस्तेन महासेन तस्मिन्‌ वनप्रदेरो सचकायः साचार्यक इव 
बन्धुमानिव स्त्रैय इव राजन्वानिव सुखमभ्यवध॑त । 
दयौमह खात्परिपाल्यमानो ॥ 
बृद्धि यथासा गुणतो जगाम | 
स सच्कायोऽपि तथैव तेन 
संरक्ष्यमाणो गुणव्रद्धिमाप ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्स महास्चः सचानुकम्पया वनान्तराणि समनुविचरंस्तीत्रचेदनाभि- 
भवाद्विचेष्टमानं दिग्धविद्धमिवान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेरो रेणुसंप्कव्याक्ुरमलिनकेसरसटे सिहं 
ददरो । समभिगम्य चैनं करुणया परिचोयमानः पप्रच्छ-किंमिदं मृगराज १ बादं खल्य- 
कल्यरारीरं स्वां पदयामि । 
द्विपेषु दपोतिरसानुव्रया 
जवप्रसङ्गाद थवा मृगेषु | 
कृतं तवाखास्थ्यमिदं श्रमेण % 
व्याघेषुणा वा सुजया कयाचित्‌ ॥ ® ॥ 
तद्रूहि वाच्यं मयि चेदिदं ते 
यदेव वा कृलयमिहोच्यतां तत । 
ममासि या मित्रता च राक्ति- 


स्तत्साध्यसौख्यस्य भवान्‌ सुखी च ॥ ५ ॥ 30 





१ ^ 3 नानाविविध'. २ 1 दयान्महत्या; {> कृपाजनस्याः ^ 1 86600 180 
दयामहत्या 0 दयामदच्वात. ३ 188. संरक्षमाणो. ४ 1#{88. दपाभिरसा०, 


२४६ जातकमाला । 


सिंह उवाच~-साधो पक्षिवर न मे श्रमजातमिदमखास्थ्यं सुजया व्याधेषुणा वा । 
रदं त्रसियकरं गलान्तरे विटग्र शात्यमिव मां भरद दुनोति । न दयेन॑च्छक्रोम्यभ्यवहर्तु- 
गद्ररितु वा । तदेष काटः सुद्दाम्‌ । यथेदानीं जानासि, तथा मां सुरिःनं कुरुष्वेति ॥ 
अथ वोधिसच्ः पटुविक्नानल्वादि{ "न्य शाव्योद्धरणोपाश्र तद्वदने विप्क॑म्मप्रमाणं काष्ट 
5 मादाय तं सिंहसुघाच~-या ते शक्तिम्तया सम्यक्‌ तावतमुं निग्यादंदीति । स तथा चकारं | 
अथ बोधिसच्छस्तदस्य काष्ठं दन्तपाद्योरन्ते सम्यश्निवदय प्रविर्य चास्य गलमूटं तत्तिय- 
गवसितमयिडाकटं वदनग्रेणाभि्यैकस्मिन्‌ प्रदरो समुत्पादि तदोधिल्यमितरस्मिन्‌ परिगृह्य 
1 237 पन्ते विचकरषं । नि्गच्छनेव तत्तस्य बदनविप्कम्भणकाष्टं निपातयामास । 
सुदृ्टकमा निपुणोऽपि दाव्यह- 
10 न तव्प्रयल्नादपि राव्यम॒द्धरेत्‌ । 
यदु जहारानभियोगसिद्धया 
स मेया जन्मरातानुवद्धया | & ॥ 
उद्धृत्य रास्येन संदव तस्य 
दुःखं च तत्सजनितां जुचं च| 
15 प्रीतः स शल्योद्धरणायथासी- 
सपरीतः सशव्योद्धरणात्तथासीत्‌ ॥ ७ ॥ 
धमता द्येपा सज्नस्य । 
प्रसाध्य सौख्यं व्यसनं निवल वा 
सहापि दुःखेन परस्य सजनः | 
20 उपेति तां प्रीतिविरोपसपदं 
न यां खत्तास्पेपरं सुग्वागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 
इति स महासखस्तस्य तदुःखमुपदाम्य प्रीतद्धध यस्तमामनक्य सिहं प्रतिनन्दितस्तेन 
यथेष्टं जगाम ॥ 
अथ स कदाचित्प्रविततस्यिरचिच्रपत्रः शातपत्रः परिश्वमन्‌ विचि(क्रचित्तद्विधमादार- 
25 जातमनासाच क्षुद ग्रिपरिगततनस्तमेव रसिंहमचिरहतस्य दरिणतशृणस्य मांसमुपमुञ्जानं 
तदरुधिरानुरञ्जितवदननखरकेसराग्रं संध्याप्रभासमाटव्धं शरन्मेधविच्छेदमिव ददद । 
कृतोपकारोऽपि तु न प्रसेहे 
वक्तुः स याच्लाव्रिरसाश्षरं तम्‌ । 
विदारदस्यापि हि तस्य र्जा 
ध तत्काटमोनव्रतमादिदेर ॥ ९ ॥ 
काय नुरोधात्तु तथापि तस्य 
चक्षुप्पथे हीविधुरं चचार । 
१ 2188. एनं 01 एनत्‌. २ 3 [> °विस्कम्भण”; ^. विस्कम्मन {01 विष्कम्भप्रमाणं. 
३ 2188. निद्र. 


२०५ शातपच्रजातकम्‌ । २७७ 


स चानुपदयन्नपि त दुरात्मा 
निमच्रणामप्यकरोन तस्य ॥ १० ॥ 
रिखातठे बीजमिव प्रकीण 
दतं च शान्तोप्मणि भस्मपुञ्चे | 
समप्रकारं फल्योगकारे ¢ 
ध कृतं कृतघ्रे विद्र च पुष्पम्‌ ॥ ११॥ 
अथ बोधिसचयो नूनमयं मां न प्रययिजानीत इति निर्विशङ्कुतरः सममिगम्येन- 
मर्थिव्रच्या प्रयुक्तयुक्ताशीवादः संविभागमयाचत- 
पथ्यमस्तु मगिन्द्राय विक्रमा्जितवृत्तये | 
अथिसंमानमिच्छामि वदाःपुप्यसाघनम्‌ ॥ १२॥ 10 
र्ादीवौद मघुरमप्युच्यमानोऽथ धिह; ऋधमात्सर्यपरिचयाद नुचिताय॑वृत्तिः कोपाभि- 
दीप्तयातिपिङ्गल्या दिधक्षननिव विवर्तितया दृश्या वोधिसच्मीक्षमाण उवाच- मा तावद्धोः । 
दया्ैव्यं न यो वेद खादन्‌ विस्फुरतो मगान्‌ । 
प्रविदय तस्य मे वक्रं यजीवसि न तद्र ॥ १३॥ 
मां पुनः परिभूयैवमासादयसि याच्या । 16 
जीवितेन नु चिनोऽमि परं लोकं दिद्क्षसे ॥ १४॥ 
अथ वोधिसच्चस्तेन तस्य॒ रूश्षाश्वरक्रमेण प्रवयाख्यानवचसा समुपजातव्रीडस्ततरैव 
नभः समुत्पपात । पक्षिणो वयमिलयथतः पक्षविस्फारणदाब्दे ननमुक्त्वा प्रचक्राम ॥ 
अथान्यतमा वनदेवता तस्य तमसत्कारमसहमाना पयग्रयामजिज्ञासया वा समुत्पद्य 
तं महासचमुघ्राच-पक्षिवर कस्मादिर्ममसत्कारमस्य दुरात्मनः कृतोपकार: सन्‌ संवि्यमानायां ॐ 
राक्तावपि मषयसि कोऽथः कृतघ्रेननेनैवमुपेक्षितेन 
दाक्तस्त्वमस्य नयने वदनाभिघाता- 
दिस्फरर्जितः प्रमथितं बलराटलिनोऽपि । 
द्॑टन्तरस्थमपि चामिषमस्य हर्तु 
तन्मृष्यते किमयमस्य वदावटेपः ॥ १५ | 46 
अथ बोपिस्षचखस्तथाप्यसन्कारविप्रकृतः प्रोत्साद्यमानोऽपि तया वनदेवतया खां 
परकृतिमद्रतां प्रदयन्ुबाच-अरमलमनेन क्रमेण । नैप मार्गोऽस्मद्भिघानाम्‌ । 
अते प्रवृत्तिः साधूनां कृपया न तं चिप्सया । 
ताम्वैतु परोमावा तत्र कोपस्य को विधिः| १६॥ 
वश्चना सा च तस्येव यने वेत्ति कृतं परः । 90 
को हि प्रल्युपकाराी तस्य भूयः करिष्यति ॥ १५७ ॥ 
१.५. बीजमभिप्रकी्ण. २ ^+ 13 विदुरे. २ ^+3 ग्प्रयुक्तमुक्ता;  प्रमुक्तपुक्ताः {01 
परयुक्तयुक्ता . ४ (88. इदम्‌ {07 इमम्‌. ५ + पिस्पिं. | 
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उपकती तु घर्मेण परतस्तत्फटेन च । 
योगमायाति नियमादिदह्ापि यसः श्रिया ॥ १८ ॥ 
कृतश्वेद्धम इवेव कस्तत्रानुरायः पुनः । 
अथ प्रत्युपकाराथमृणदानं न तक्कृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
65 उपक्रतं किट वेत्ति नमे पर- 
सतदपकारमिति प्रकरोति यः । ~ 
ननु विरोध्य गुणः स यशस्तनुं 
द्विरदवृत्तिमभिप्रतिपयत ॥ २० ॥ 
न वेत्ति चेदुपकरृतमातुरः परो 
10 न योक्षयतेऽपि स गुणकान्तया च्चिया । 
सचेतसः पुनरथ को भवरेक्रमः 
समुच्छतं प्रमधितुमाल्मनो यङः ॥ २१ ॥ 
इदं त्वत्र मे युक्तरूपं प्रतिभाति । 
यस्मिन्‌ साधूपचीर्णेऽपि मित्रधर्मो न क्ष्यते | 
16 अनिष्टरमसंरट्धमपयायच्छनैस्ततः ॥ २२ ॥ 
अथ सा देवता तत्सुभाषितगप्रसादितमनाः साधु साध्विति पुनरुक्रमभिप्रश्स्य 
तत्तम्मियमुवाच- 
छते जटावस्कटधारणश्रमा- 
द्रवानपिस्त्वं विदितायतियतिः । 
20 न वेषमात्रं हि मुनित्वसिद्धये 
गुणैर्पेतस्विह ततो मुनिः ॥ २३ ॥ 
इव्यमिलक्षय प्रतिप्रज्येनं तत्रैवान्तर्दघ ॥ 
तदेवं प्रोत्साद्यमानोऽपि साधुनाठं पापे प्रवर्तितुमनम्यासादिति सजनमप्रदासायां 
वाच्यम्‌ । एवं क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌-णएवं क्षमापस्चियान वैरतहो भवति, नावचबह्लो 
% बहूजन प्रियो मनोज्ञश्चति । एवं प्रतिसख्यानव्रहुखाः खां गुणशोभामनुरक्चन्ति पण्डिता इति 
प्रतिसंख्यानवर्णे वाच्यम्‌ । तथागतमाहास्म्ये च मद्वप्रकृ्यभ्यासवर्णे च-एवं भरद्रप्रकृति- 
रभ्यस्ता तियेगतानामपि न निवतत इति ॥ 
|} इति उातपत्रजातकं चतुखिरात्तमम्‌ ॥ 
॥ कृतिरि्यिमा्यद्यूरपादानाम्‌ ॥ 


१ 83, न योक्ष्यते तद्रण. > ^. 771 1::. विलप्यते {0 न कम्यते. ३ 2188. 
भदराकृति . 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ । 
कच्छपजातकम्‌ । 
[ {1115 18 {< 4८ला1 त) चष्ट (ला 18 पाव ०१८ [९ पाा1111त [तदमर 
( ०. 17 ) 71 ४116 [६18 5. (2) जापोङग पव्व एङ €. [६ 183 (छा 
161606४€त्‌ ४० ^ [एवा [ङ 11100. 116 ८ 15 रुढा लताप४, त्‌ 
 दर€ ॥लू0^ठवपद€व्‌ 1४ {616 २८४६८१८४ कद८02{0८2१य द १207" ८०2८८ ६४०२०5. | 
अनेकबुद्धविशेषेण भगवता कच्छप भूतो मारस्य हस्तगतो वकागतो पञ्जरगतो मुक्तः। 
अन्यदापि बुद्धविरे८ बे )ण एतस्य मारस्य गतो वङागतो करण्डगतो मुक्तः ॥ भूतपूव हि 
भुवः अतीतमध्वानं नगरे वाराणसी कारिजनपदे पारिपाडीका नाम नदी तस्य क्छ 
अपरमाटाकारस्य वनमारमसौ दानि माटाकालखा माटस्यैव तं वनं माद्याकाट आगन्ता 
पुष्पाणि उलज्नरिय पुष्पकल्ण्डकमाद्‌ाय माद्कारणतो निघौवति । प्रामाभिमुखो च प्रसितो | 
ततः च नदीतो कच्छपो उद्धस्त गोमयं भक्षयति तस्य माटाकारस्य अविदूर । सोतं 
माखाकरिण दृष्ट ॥ तस्य एतद्‌ भूषि-श्ोभणं मम अयं अथ कच्छपो ओरंको भविष्यति । 
तयथानुश्रूयते-बोधिसच् : करुणातिङयपस्त्यिचितमपि परदहितसुखोपवादनपरः पुण्यं प्रति- 
पदमुद्धावयन्‌ दानदमसंयमादिभिः कदचिच्छक्रो देवरन्द्रो बभूव ॥ तेन दानि पुष्पकटण्डं 
एकान्ते स्थपिता सो कच्छपो गृहीतो । सोतं तत्र पुष्पकलण्ड प्रक्षिप्य (या)ति। 
तदा सो तं मायुषिकाय वाचाय आह- 


प्राणिनमस्मि यदि मान्सयोगा 

इमामहं कदैमसो च मुक्षिते । 
अनेकतीत्रव्यसनानि तं च 

सुरेन्द्र क देवा मुवि कण्डरे वा 
निघौतगात्रं उदके सुसिक्ताः ॥ 


इमां कर्दम सुक्तितो । ततः मयं तं पुष्पं कर्दमेन विनासिष्यति । अत्र मे उदके 
घोवित्वा करण्ड प्रक्षिपत: तदेते पुष्पां न विनयन्ति! तदा मालाकारस्य पदयति-- 
रोभनो खल्वयं कच्छपो मानुषिकाये वाचये कच्छपो गच्छाहि तं अत्र उदके घोवामि | 
ततो एष पुष्पाणि न विनादिष्यति । कर्दमेन मातपितृकविषये द्युण्ठिकिपच्चमानि च 
अंगानि प्रसारेत्वा तस्य मालाकारहस्तातो थ्ष्टो । तत्र उदके बुडूताये नदीये अविदूरे 
स्वातं मुडित्वा तं माखाकारं वाचाये भाषति । तीरमये पारिपात्रिका कृष्यकारणा चमे 
काठेन राक्तितो कदैमकृतोऽस्मि पाकिके घोविपान पैकाय प्रक्षिप्तः । अथ खलु महात्सः 
स माखाकारः कच्छपमेतदुवाच-बहकामये सन्धित सुराज्ञा तरिगन्धो बह्रको समागतः । 
तत्र च तं भद्रकच्छप करण्डमालकता तरिं तत्र रमिष्यतवीव ॥ अथ खदु महात्मानः सं 


कच्छपं त माराकारं गाथाये अध्यभाषे 
ज. मा. र्‌ 


%)) जातकमाला । 


बहूकाटं सन्धिता सुराज्ञा त्रिगणो बहुको समागतः । 
मत्तो प्रखपेसि मालिक तठ भुक्जिथ भद्रक्च्छपं ॥ 
तदुपश्रुत्य शक्रो देवेन्द्रः परमविस्ितमनाः साक्षादभिसंराध्य यस््यवाच- 
कच्छपैव खल्वेष महानुभावः 
कूमन्द्र स ह्यतिरायप्रभावः । 
आवनजिता यत्कलश्ा इवेमे 
क्षरन्ति रम्यस्तनिताः पयोदाः ॥ 
महत्प्रमाद स्खटितं विदं मे 
यन्नाम कृद्येषु भवद्विधानां । 
खोकाद्यमम्यु्यतमानसानां 
व्यापादयोगा न समभ्युपैमि ॥ 
हयेवं कच्छप प्रियवचनैः संसाध्य मालाकारहस्तातो मुक्तः । तदाप्यहमेतस्य माल- 
कारस्य हस्तातो बुद्धिविशेषेण मुक्तरिति ॥ 


इति श्रीजातकमाटा्यां कच्छपजातकं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 


गण "+ गं 


द्वितीयं चरिरिटम्‌ । 
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आ्यद्युर विरचिता 
सुभाषित-रलकरण्डक -कथा । 


ॐ नमो बुद्धाय । 
१ 

मानुष्यं समव।प्य दुष्कष्दातेकुव्ध्वा दुरापं क्षण 

ग्रव्यो' निष्प्रतिकारदारुणतरे नियं पुरः स्थायिनि । 
पाथेयं दमदानसंयममयं यैनं प्रभूतं कृतं 

संसायोम्रमहाग्रपातपतिताः प्राप्स्यन्ति दुःखानिते॥ १॥ 
मानुष्यं दुलेभं प्राप्य विद्युत्संपातचञ्चलम्‌ । 
मवक्षये मतिः काया भवोपकरणेषु या ॥ २॥ 
मनुष्यत्वं समासाद्य विद्युज्वाल्ोर्मिचञ्चरम्‌ । 
पुण्यमेवाच्र कुर्वीत यतश्िन्तामणि्रेणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्यानुभावान्मानुष्यं प्राप्तं भूयोऽपि साप्रतम्‌ । 
पुण्यं तद्वरमस्तीह यस्माद्धेतुः सुखस्य तत्‌ ॥ ४ ॥ 
मानुष्यं यदपाश्रयेण मवता रन्धं पुनः सांप्रतं 

रूपौदार्यकुटोनतिग्र तिभिर्युक्तं विचित्रेगुणेः । 
तत्पुण्यं सुदह्धेकमेव जगतां बन्धुः सं जन्मान्तरे 

तस्मात्तणेमिदं कुरु त्वमसकृत्सवायथेसंपत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
ठक्ष्मीनिकेत यद पाश्रयेण प्राप्तोऽसि व्यरेकाभिमतं प्रभुत्वम्‌ । 
तान्येव पुण्यानि विवध्येथा न कधणीयो द्यपकारिपक्षः ॥ & ॥ 
विरमत पापतः कुरुत पुण्यमुदारतरं 

दमयत दृदेमं विषयलोकमनस्तुरगम्‌ । 
भवत रुनीन्द्रवत्परहिताभिरताः सततं 

द्राति न यावदेव मरणादहिरसद्यविषः ॥ ५ ॥ 

| इति पुण्यप्रोत्साहनकथा ॥ १ ॥ 


॥. 
जटनिधिकूमकराख्युगरन्ध्रप्रवेरानवत्‌ 
क्षणमवाप्याद्भुतमिम समवेत्य चलम्‌ । 
प्ररामपुरैकतमे विनिपातभयापहरं 
णुत सुदुरेमं प्षणमपीह मुभेवचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ 18. सत्ये. २ 3. पुण्यन्तद्रदरयस्वेह. ३ 1⁄8. सखजन्मान्तरे ४ 718. सुनिन्द्रवत्‌. 
५ 9; "समागमं {00 “प्रवेरानवत्‌ . 
न 


२२८० 


आ्यद्रुरविर चिता । 


यदुर मं करपरतैरनेके- 
मौनुष्यमष्टाक्षणदोषमुक्तम्‌ । 
तत्सांप्रतं मराप्तमतो भवद्भिः 
कार्यों हि घभश्रवणाय यनः | र, ॥ 
पछवाग्रजरविन्दु चश्च 
कैडाजालपरिवेषठिते भवे । 
यो न चिन्तयति कमरात्पथं 
तस्य जन्म भवर्तीद् निष्फकम्‌ ॥ १० ॥ 
न॒ नरकगतैः प्रेतैस्तियगगतैर्विकटेच्छिथि- 
रमरगुरुभिः ग्रव्यन्तस्थरनिराकृतंद रदनः । 
मुनि सवितरि प्रज्ञाव्येके न वानुदिते जिने 
सुनरविदुघेः दाक्यं पातु मुनीन्द्रवचोगृतम्‌ ॥ ११॥ 
तस्मात्कुकायं व्यपहाय सवै 
कुरुष्व कार्य परमार्थघर्म॑म्‌ । 
श्रोततन्य एव प्रयतेन धर्मा 
यस्मादतः सवैगुणा भवन्ति ॥ १२॥ 
मौनीन्द्रं वाक्यरल्े जनयति सुधियामेतदादौ प्रमोदं 
श्रोत्रायाते ततश्च प्रचरगुरुघनष्वान्तच्रन्दं निहन्ति । 
चिन्ताघ्यानावसाने स्फुटयति सकट जन्मच्रप्रबन्धं 
निःरोषातङ्कपङ्कि विघटयति सदा सवसंपनिधानम्‌ ॥ १३ ॥ 
हरति तीत्रभवग्रभव पदं 
दिशति निदेतिसौख्यमनुत्तरम्‌ । 
तदि द मेवमवेव्य मुनेवचः 
खणुत संप्रति नि्मकमानसाः | १ ॥ 
॥ इति घर्मश्रवणप्रोत्साहनक्था ॥ २ ॥ 


२ 
यत्प्राप्य जन्मजरकुधेरपि यान्ति पार- 
मारोपयन्ति शिवमुत्तमबोधिबीजम्‌ । 
न्तामणेरपि समभ्यधिकं गुणौचै- 
मानुष्यकं क इह तद्विफलीकरोति ॥ १५ ॥ 


१ टपा 1 ४8. 0) पराः 18411118 18 1०६.३९्त छ (ऋ. २ 18. प्रयत्नेन, 


~~ & ~~~ 


स्ुभाषितरलकरण्डककथा । ८२८१ 


यो मानुष्यं कुराक्विभवैः प्राप्य कल्पैरनव्यै- 
मोहिात्पुण्यद्रविणमिह न खल्पमप्याचिनोति । 
सोऽस्माछ्छोकात्परमुपगतस्तीत्रमभ्येद्य शोकं 
रतैद्रीपादणिगिव गतः खं गृहं द्यून्यहस्तः ॥ १६ ॥ 
नाकु; क्मपयेमनुष्यं रुम्यते पुनः । 
अकभ्यमाने मानुष्ये दुःखमेव कुतः सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
अतः परं नास्ति मया न च मोहदस्ततः परम्‌ । 
यदीदं क्षणं प्राप्य न कु्यीत्कुरलं बह ॥ १८ ॥ 
एकक्षणकृतात्पापादवीचौ कसपरमास्यते । 
नैकजन्मकरतात्पापात्का पुनः खगतो कथा॥ १९॥ 
अत एवाह भगवान्‌ मानुष्यमतिदुरुमम्‌ । 
महाणैवयुगच्छिद्रकूर्म्रीवापणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति दुकुभमानप्यकथा ॥ ३ ॥ 
यै 
अन्नपानरायनासनसंप- 
द्रत्नमास्यवसनाभरणानि । 
कीर्तिरुत्तमगुणा विं युवव्यो (१) 
दानतः कथितमेतदरोषम्‌ ॥ २१ ॥ 
आज्ञादीिरभोगसंपन्भरकृष्टा 
रूपौदा्य बणेमाघुय॑मोजः । 
वाक्सो भाग्यं कान्तिरारोग्यमायु- 
स्तत्तदानादिष्टमिष्ट फक च ॥ २२॥ 
अश्ाः क्षौमाणि नागा बह्भकुसुमसितं चामरं चातपत्रं 
सौधं संगीतिगम मघु पटहरवाः पुष्पमाला युवद्यः । 
भोज्यं रत्नानि हाराः पुरनगरमदहीदेराना देवलोकः 
संबुद्धत्वं च बुद्धेः कथितमिह फं दानकल्पद्मस्य ॥ २२ ॥ 
यनीलोत्पक्कोमरामल्दखप्रस्प्धिनेत्राः लिय- 
श्चञछचन्मेखल्व्चुम्नितोरुजघना विल्लस्तरक्तांद्यक्यः । 
दास्यं यान्ति विकम्पितस्तनतटा व्यावखितश्रूकता- 
स्तन्मात्स्कपाटपाटनपटोद्ानस्य विस्र्जितम्‌ ॥ २४ ॥ 
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आयेद्ुरविरचिता । 


अधेश्वामरभारनामितधेरे ख्पैः खलीनोन्मुखे- 

नमिभिनमदै श्च यन्तुरवरा गच्छन्ति छत्नोच्छयैः । 
रधेः साभरणैः कृताञ्जचिपुटैर म्यच्य॑मानाः सदा 

तदानस्य फलं वदन्ति मुनयः प्रव्राजितस्येदृराम्‌ ॥ २५ ॥ 
हरि्वज्जविचित्रहेमवल्वयै्त्पार्थिवा भूषिताः 

कयूरेमकुटेश्च रल्खवचितेः सिहासनस्थाः सदा । 
ष्येऽन्तःपुरिकाजनस्य विविधैः क्रीडन्ति विक्रीडिति- 

स्तदानस्य फं वदन्ति मुनयः शादूंखविक्रीडितम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रासादे मणिरलहेमखचिते छत्रघ्वजाटकरते 

वीणावछछकिवेणुगीतसुदिते रनम्रभोद्धासिते । 
यच्छक्रो रमते राचीसह चरो योषि्सखह स्राकुटे 

तदानस्य फटे वदन्ति मुनयः प्रवार्जितस्येदटराम्‌ ॥ २५७ ॥ 
दाता प्रियत्वरसुपयाति जनस्य राश्च- 

त्संसेन्यते च बह्भभिः समपेल्य सद्भिः । 
कीर्तिश्च दिक्च विसरव्यमटं यङोऽस्य 

तत्तत्पदं समुपयान्ति विशारूदानात्‌ ॥ २८ ॥ 
भेदात्कायस्य देवेष्वविकरविविधोत्तप्तमोगास्पदेषु 

म्राप्योत्पस्ति विचित्रां स्तवककुसुमितस्फीतकल्पद्धमेषु । 
उद्यानेषु प्रकामं सुचिरमतिसुखं नन्दनादिष्वखिनः 

प्राप्नोव्युत्क्रष्टरूपामरयुवतिजनेः सेव्यमानः प्रदानात्‌ ॥ २९ ॥ 
दाने नाम मह्ानिधानमतुकं चौरा्यसाधारणं 

दानं मत्सरो भदोषरजसः प्रक्षाकनं चेतसः । 
संसाराधष्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वानं 

दानं नैकसुखोपभोगसुमुखं सन्मित्रमाव्यन्तिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रोणीसंगतमेखल्ाः कर्गिरो टीखाचंठैकभ्नुवः 

कणौसनविरालचास्नयनाः केदान्तसक्तस्रजः । 
यद्वैसं सखयमङ्खगनाः सुकृतिनामायान्ति पीनोरव- 

स्तन्माहात्म्यसुवाच संभ्टतफलं दानस्य शौद्धोदनिः ॥ ३१ ॥ 
नियेस्यत्सह कार भङ्कसुरमि प्र्खैन्तमम्रोत्पलं 

श्रीमत्काष्चन भाजने विनिहित बन्धुकताम्रं मधु । 
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-- ८ - 


सभाषितरलकरण्डककथा। २२८ दे 


कामिन्या इापथोपनीतमसकरृद्‌ यत्पीयते कामिना 

हेतुं तत्न वदन्ति शुद्धम॒नयो दानं परं श्रयसः ॥ ३२ ॥ 
इति दानगुणानिराम्य सोम्य 

म्रयतात्मा कुरु दान एव यानम्‌ । 
त्रिभवोग्रमहाभ्ये नराणां 

न हिं दानात्परमस्ति बन्धुरन्यः ॥ ३३ ॥ 

| इति दानकथा ॥ % ॥ 
५ 

यद्ृर्यते जगति चारुतरं त्रियं वा 

रूपं कुकं त्रियजनो विभवाः सुखं वा । 
तस्पुण्यरिस्िकृतमेव वदन्ति सन्तः 

कल्याणकारिपुसुषस्य तु पण्यमेतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अव्युच्छितोनतसितघ्वजपङ्किचित्रै- 

नीगाश्चपत्तिरथसंक्षुमितैवटधेः । 
उद्ृतचौमरविराजितग त्रयोभाः 

पुण्याधिकाः त्ितिमुजो भुवि संचरन्ति ॥ ३५ ॥ 
कौरोयककतँरिकदु कूविचित्रवखा 

मुक्तावटीकनकरत्नविं भूषिताङ्गाः । 
यत्केचिदेव पुरुषाः श्रियमुद्धहन्ति 

पुण्यस्य प्रव चरितस्य कृतज्ञता सा ॥ ३६ ॥ 
आयुः सुदीर्ध सुकुके च जन्म 

कान्तं वपुव्यौधिर्भयं न चासि । 
धनं प्रभुत्वं परिवारसंप- 

द्रवन्ति पुण्यस्य महाविपाक्ाः ॥ २३२७ ॥ 
यच्चक्रवर्विः प्रवेरेस्तु रतैः 

संह स्रपुत्रैश्च समन्वितोऽपि । 
समुदसीमां बुभुजे धरित्रीं 

तत्पुण्यरत्नस्य फलं विराम्‌ ॥ २८ ॥ 
विचित्रपग्रासनमध्यसंस्थितः 

सुरासुरेन्द्रादिनमस्करतः सदा । 
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८ 


आयैद्रुरविर्चिता 


यद्नह्मल्योर्व॑ः त्वभि भूय तेजसा 
ब्रह्मा सदा भाति तदेव पुण्यतः ॥ ३९ ॥ 
यदेवनागासुरसिद्धसंवे- 
मन्धवेयक्षाधिपकिन्नेरश्च । 
संप्रूञ्यते देवगुरुः सदैव 
तत्पुण्यरल्ञस्य फट विदालम्‌ ॥ 2० ॥ 
रूपं वीय च शिल्पं च विहाय वि्वैदा नराः । 
परलोकमितो यान्ति कमवायुभिरीरस्तिाः ॥ ४१ ॥ 
पुण्य व्वेकमिद्ाव्यन्तमनुगामि सुखोदयम्‌ । 
पुण्यमन्येरदायत्वाद्धनानां प्रवरं घनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ये मेरुमपि वेगेन विकिरन्ति दिरो दश 
तेऽपि पुण्यस्य भद्भाय नारं प्रख्यवायवः ॥ २ ॥ 
संवतसकिलोद्भूतनिरङ्करशविसर्पिणा । 
पुण्यं न छदमायाति चतुःसागरवारिणा ॥ %॥ 
प्रदीप्तकिरणाङ्गरिः सप्तमिभास्करानकैः । 
क्षितौ वा दद्यमानायां पुण्यमेकं न द्यते ॥ ४५ ॥ 
इति पुण्यकथा | ८५॥ 
द 
आस्यो निनष्टरोकः क्षतसकटकलिर्तमचनानन्द पात्रं 
सोभाग्यश्रीनिघानं समुपचितवराक्रान्तगा्रो यशसी । 
तेजखी कान्तरूपः प्रवचनचतुरे दान्तसर्वेन्दिर्थैश्च 
व्यङ्गो धीमान्‌ प्रदाता भवति मर्ैवतो बुद्धनिम्बं विधाय ॥ ४६ ॥ 
यावन्तः परमाणवो भगवतः स्त्पेषु विम्बेषु वा 
तत्कु दिवि भूते च नियतं तावन्ति राज्यान्यपि । 
रूपारूप्यसमाधिसंपद खिलं भुक्त्वा च सव सुखं 
अन्ते जन्मजराविपत्तिरहितं म्रामोति बुद्धं पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्रात्रिराता भूषितचारूगाच्रः 
सष्टक्णेरक्षित चक्रवर्ती । 
भवेज्िनान्ते जितदोषराच्चः 
त( ता £ `थागतां यः प्रतिमां विधत्ते ॥ ४८ ॥ 
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जन (4 [^ ` 


खुमाषितर्लकरण्डककथा। 2र८सै 


इन्दियाणामवैकस्य खरीत्वदु गतिदूरता । 
जन्म माचुष्यकं वंङा उच्चैरादेयवाक्यताम८ ता ९) ॥ ४९, ॥ 
जातिः श्रुतिः स्द्तिर्धैयमभिवाच्छितसंपदः । 
स्थानेष्वभिनिवेराश्च रागादिभिरवाघना ॥ “५० ॥ 
संबोधिरिति जायन्ते विडोषाः साधुसंमताः । 
विधाय बुद्धप्रतिमां स्तं वा प्रीणिताः सदा ॥ ५१ ॥ 
न याति दास्यं न दद््रिभावं 
न प्रेष्यतां नापि च दीनजन्म । 
न चापि वैकट्यमिहेन्द्रियाणां 
यो लोकनाथग्रतिमां करोति ॥ ५२ ॥ 
|| इति विम्बकथा ॥ & ॥ 
१, 
नानागन्यैः सुगन्धैः खरपयति सुगतं पुष्पघूपाङ्गरागे- 
यो वा पूजां करोति प्रमुदितमनसा श्रन्यवादिन्रशचन्दैः । 
मन्दाकिन्यां विजुम्भत्कनकमयसरोजस्य किञ्जल्करेष्यु- 
व्याप्तायां स्नाति सोऽन्ते सकककचिमलठक्ताक्िितो याति मोन्तिम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
दिन्यस्जीपीनतुङ्कस्तनजघनघनाघातविक्षोभितायां 
जम्भज्नाम्बरूनदान्जच्युतघुरभिरसोद्वारगन्धं क्षिपन्त्याम्‌ । 
मन्दाकिन्यां सुरौघाः प्रतिदिनसमुदककीीडया यद्रमन्ते 
नानागन्धोदकेन सरपनफरुमिद्‌ बुद्ध भटारकस्य ॥ ५५४ ॥ 
गगमद्‌चन्दनसुकुङ्कमसमरसं ~ ~ 
सुरभिमनोरमासितसितास्णपीतरुचि । 
खपनमिदं य एव विदधाति सुनेमनुजः 
स भवति वीतमानसमखो जगुरस्तमल्ाः ॥ ५५५ ॥ 
रति स्नानक्था | ७ ॥ 
१८ 
मज्नदारविकासिनीकरकरुचश्रोण्यूरूवि स्फाकितां 
यत्पीतस्फुटपङ्कजां खरपतिमन्दाकिनीं गाहते । 
कान्ताभिः स्मरविद्ल्ाभिरसक्ृद्छोकोत्तमायादरा- 
तद्वन्धोदकपादयधूपकुसुमस्रगगन्धदानात्फकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्राजा चक्रवर्ती वियति गतघनैः कुङ्कमाम्भःप्रवहिः 
कपूरामोद वद्धिमल्यजसुरभि छषस्ीतियुतायाम्‌ । 


१ 23. श्रोणिता सदा. २ 18. श्रव्यरादिव्यशब्देः. ३ 28. कऋीदया. 
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२८६ आयद्ुरविरच्िता । 


गङ्खायां नङ्खसोख्य परममनुभवन्‌ मोदते सखुन्दरीभि- 

स्तत्त्यागा्कुःङ्कमदेगणमणिनिधये चैव्यमट्रारकाय ॥ ५५७ ॥ 
मद ज्खवीणापटष्म्रदानेः 

कृत्वा तु प्रूजां सुगतोत्तमानाम्‌ । 
इणोति ₹खाब्दान्‌ सुरमानुषाणां 

श्रोत्रं च दिव्यं कुमते विचिएटम्‌ ॥ ५८ ॥ 

रति कुद्कमादिकथा ॥ < ॥ 
< 

ग जतुरगपदातिस्यन्दनै: सप्रलै- 

वरजति सुतसदहक्ैर््योमि यचक्रवर्ती | 
राङाधरपरिवेषच्छत्ररुद्धाकपाद- 

स्तदपिं फलमुदारं छचदानात्प्र भूतम्‌ ॥ ५५९, ॥ 
वाचाटग्रचलाटिचक्रचरणन्याखोरपुष्पोच्क्ं 

नानावण॑सुगन्धि भूरिकुघुमन्यासेन चित्रीकृतम्‌ । 
छत्रं चारुविचित्रपटसहितं चैव्याय यो यच्छति 

प्राप्नोति क्षितिपार्चितं स हि चतुर्दपिश्वरत्वं धुत्रम ॥ ६० ॥ 
हेमच्छन्रतिरस्करताककिरणाः श्रीमद्धिनीतदिप- 

स्कन्धस्था ब्रत भूषणवराः दाक्रदधिविस्पर्धिनः | 
नचातुरद्पकचक्रवव्यवनिपा यान्ति खे टीलया 

तत्ताथागतधातुचेव्यकुसुमच्छच्रप्रदानात्फर्म्‌ ॥ ६१ ॥ 

|| इति च्छन्रकथा | र ॥ 
4 >, 

पदे सुगतसंपदां सपदि संप्रतिष्ठा भुवि 

मरकारितयङा भवल्ययिकसच्चघा्वाश्रया । 
समुनततरस्थिरक्ृतिषु सर्पदा संश्रितो ॥ 

जिनप्रतिक्रतिष्वनेन यदि घातुरारेप्यते ॥ ६२ ॥ 
दाक्रः समन्तादुपगम्य लक्ष्मीं 

दीपांश्च भुक्तवा चतुरः सुरेन्द्रः । 
अन्ते विड्ुद्ध पदमाप्त्वांस्त- 

द्वातोः समारधनतो जिनस्य ॥ ६३ ॥ 
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स्भाषितरत्रकरण्डककथा । ८७. 


दृरयन्ते कान्तिमन्तः रादाधरवद नाः खश्नुवो दी्नेत्रा 
मव्य यस्मिवयल्ोकेवनतकनकनि भाः ८ £ >) क्षान्ति सौरत्ययुक्ताः । 
पर्वं यच्चापि राजा जखनिप्रिवसनां पाक्य॑श्चक्रवर्ती 
तत्स्व बुद्धबिम्बे भवति तनुश्रतां घातुमारोप्य भक्त्या ॥ ६४ ॥ 
| इति घात्वारोपणकथा ॥ १० ॥ 
११ 
भवति कनकवर्णः स्ररोगर्विमक्तः 
सुरमनुजविरिष्ट श्चन्द्रवदीप्तक्मन्तिः । 
धनकनकसमृद्धो जायते राजवंडो 
सुगतवरग्ृदेऽस्मिन्‌ मण्डरं यः करोति ॥ ६५ ॥ 
ये प्राप्नुवन्ति सहसेव जनात्रिपव्यं 
दीघीयुषो विविघरोगभयर्विमुक्ताः । 
बुद्धस्य ते हि जुवनन्रयप्रजितस्य 
क्रत्वा भवन्ति कुसुमे; सदह मण्डलानि ॥ ६६ ॥ 
दानं मोमयमम्ब्ुना च सहितं शीं च संमाजनं 
क्षान्ति श्चुद्रपिपीकिकापनयनं वीर्यं क्रिंयोत्थापनम्‌ । 
ध्यान ततक्षणमेकचित्रकरणं प्रज्ञा सुरेखोज््वव्टा 
एताः पारमिता यदेव रभते कृत्वा स॒नेर्मण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दिव्यैः सुखैः सकलभोगवरेश्च युक्ता 
मव्य भवन्ति कनकाधिकंकान्तवणीः । 
पम्ानना अविकलाङ्खविरावनेनाः 
पुष्वैर्मणस्य विविचैवेखुधां विचिल्य ॥ ६८ ॥ 
| इति मण्डल्क्था | ११ ॥ 
१२ 
कान्तापाणिसरोजपच्रविध्रतां सद्वर्णगन्घोज्वलां 
सादु स्पराखुखां खराः सुरपुरे सदेवचरन्दारकैः । 
भाखत्काञ्चन भाजनेषु निदहितामश्चन्ति दिव्यां सुषां 
तद्वुद्धप्रमुखायंसंघविषयेऽल्थन्तानदानात्फरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भरत्या वै सह किंकरः स्मररिपरुं निर्जित्य वज्रासने 
केदायीनपि यो दुरन्तविषयानन्त श्वरान्‌ दुजनान्‌ । 
स्कन्धारातिमविप्रसद्य सखुगतौ म्रव्युं च नीत्वा वं 
ग्राप्त; सबररसाग्रतोद वसितः?) सोप्यनदानोदयः ॥ ७० ॥ 
१ 178. -सग्द्धो. २ (8. रागभयंः. ३ 1५1. कनकाल्वरप '. = ‰+¶3. स्विकला०. ५ 118. नन्यत्यन्तः. 


२८८ 


आयदार विरचिता 1 


संप्रणसवीङ्गसमन्वितं च 
सन्मुख्यसंपत्प्रतिभां नवां च । 

आयुं वर्णमदारखूपं 

प्राप्तोति विद्धान्‌ हि रातप्रदानात्‌ ॥ ७१ ॥ 
निर्जित्य हाच्रन्‌ बल्वीययुक्तां( युक्तान्‌ £ ) 

लक्ष्मीं समासाद्य च ये नरेन्द्राः । 
स्वादूनि भोज्यानि समाप्रुवन्ति 

भोज्यप्रदानाद्धि सदा तदेतत्‌ ॥ ७२ ॥ 

| इति मोजनकथा ॥ १२ ॥ 
१३२ 

प्रद्धनीकससोजगर्भममलं यत्पम्मरागागं 

काम्यं काश्चनभाजने विनिहितं प्राठेयमिश्रं मघु | 
किचित्तास्रविलोचनप्रियतमाप्रव्यर्पितं पीयते 

संगीतं ध्वनिसंगतं नरवरेस्तच्चनदानात्फक्म्‌ ॥ ७२ ॥ 
यद दूर्येन्दनीटगप्रनरूमणिचितै भी जनेः शोतकतौम्भे- 

देवा दिन्याङ्कनाभिः स्तनकलराभरव्याप्तवक्षःस्थलाभिः । 
पानं प्रीतिप्रसक्ताः सह मधु मघुरं माधवं वा पिबन्ति 

प्रोक्तं प्र्निः फलं तद्ित्ैतगुणगगैर्यस्य दानस्य रम्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यत्पानं वणेगन्धगप्रश्तिगुणयुतं कल्पितं तृड्नाशि 

शछष्माघातग्रवातप्ररामन चतुरं पिप्पटीखण्डचूर्णम्‌ । 
ग्रीष्मे प्रारेयभिनं शरिकरसदरो भाजने संस्कृतं त- 

दत्वा संघाय भक्त्यामरभवनगतो दिव्यमाप्रोति पानम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मघुमघुरमुदारमादरेण 

प्रवरगणाय ददाति पानकं यः| 
दिवि अविं स चरे पानदाना- 

प्पिबति चिरं प्रवराङ्खनोपनीतः(८ तम्‌ ९) ॥ ७६ ॥ 
श्रद्धाप्रसनमनसो भुवि ये मनुष्याः 

संघाय पानकवरं प्रदिङान्ति काटे । 
सेसारपवतदरीतटवासकान्ते 

ते प्राग्रुवन्ति मधुरं हि सदा सुपानम्‌ ॥ ७५७ ॥ 

| इति पानक्था ॥ १३ ॥ 


१ 8. 'नुशं. २ 118 साककाम्भः. ३ 18. न जणंति वितगणया, » 73. "वातोप्वातै- 


भरश्षमनः. ५ 8. वासंस्यात्त. 
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खुभाषितरल्रकरण्डककथा । ४२८ 


श्यै 
ये नीलपीतदहरितारुणद्युक्चित्र- 
वणैप्रमेदरुचिरां कक्वख्रमालाम्‌ । 
यच्छन्ति व्खोकगुरवे सगणोत्तमाय 
ते प्रा्रुवन्त्यभिमतप्रवराम्बराणि ॥ ७८ ॥ 
यः सघायाद्ेषगुण प्रवराय 
श्राद्धो मक्त्या चीवर्माकं प्रददाति । 
स प्रभोति हि वसनं वस्रवरिष्ं 
काषायं च ्राकपायप्रतिपन्षम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दत्वा सत्पिङ्खचित्रस्तनकविरचितां नीरपीतावदाते 
रक्तेरन्यश्च रम्यः सुरुचिरवसनेश्चेवरीचारुकादि । 
वाचा मुक्तं सुवज्ज सुगतसतगणायाभिरूपात्मने श्री- 
छीवस्रालकरतात्मा भवति पदमतिः(“~कस्त्रधर्भश्षरः सः ॥ ८= ॥ 
|| इरति वखक्था ॥ १४॥ 
(ॐ 
राक्राधिकम्रवरभोगसमन्वितास्ते 
ये चेन्दुकान्तिवपुषो वरकीर्तियुक्ताः । 
साकान्‌ विजित्य रभसाः सततं भवन्ति 
संघस्य द्युभ्नकुुमेः प्रकिरन्ति प्रजाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नीलोत्पलग्रचयतुस्यरारीरगन्धा 
विस्यातकीर्तिविमलखायतचारुनेत्राः । 
रन्नोत्तमासु विचरन्ति मचुभष्यभूता 
दत्वा जिने म्रवरधूपमुदारगन्धम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेदूरयसुक्तामणि भूषिताङ्गाः 
कौरोयवच्राब्रतसवकायाः । 
नरोत्तमाः सवजनेरुपेता 
भवन्ति संघे सुरभिप्रदानात्‌ ॥ ८३ ॥ 
रोगादिभिः प्रनरदुः:ःखकरैर्विमुक्ताः 
प्रियाननाः कनकतुस्यमनोज्ञवणीः । 
राज्यं हि ये विगतकण्टकमाभ्नु्न्ति 
भैषञ्यदान विधिना प्रीणयन्ति संघम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति पुष्पादिक्था | १५ ॥ 


१ 8. रत्नायमास,. 
जा. मा. २.७ -- १८५९ -- 


२९. 


आ्यशुरविर्च्ितां । 


९ 

यच्चक्रवर्तिक्षितिपप्रधनैः 

कृताञ्जलि कुण्डरचारुगण्डेः । 
भक्तया समश्च बद्ध मन्यते त- 

हुद्धप्रणामात्कथयन्ति प्राज्ञाः ॥ ८५८ ॥ 
ये जातमात्रः (£) प्रभुतां प्रयान्ति 

शरेष्ठ कुचे जन्म सदेव येषाम्‌ । 
द स्व्यश्चयानैश्च परिश्रमन्ति 

क्रत्वा तुते श्रेष्टठतरे प्रणामम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रथयति यर्ते घत्ते श्रेयो विवधयते कल 

हरति दुरितं सवं सवं द्यरातिविरंसनम्‌ । 
खुगतनियतां कोके नृणां करोति च सच्रियां 

फरुति च रिवायान्तेऽवस्यं मुनीन्द्रनमस्करियाम्‌( या ८) ॥ ८५७ ॥ 
चक्री चरपो यद्रक्कीरतियुक्तो 

द्रार््िराता रक्षण मूषिताङ्गः । 
संजायते वे त्ितिपप्रधानो 

बुद्धश्रणामाद्धि फट तदुक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एव बह्धगुणे मत्वा कायं च क्षणभङ्गुरम्‌ । 
बुद्ध प्रणामात्को विद्वान्‌ कायकम समाचरेत्‌ ८८) ॥ ८९ ॥ 
कः सत्तमः कुयादृष्टा दूरतः पुन भवाद्धीतः (£ ) । 
तस्यैव नमस्कारं भवपारमवाप यद्धेतोः ॥ ९० ॥ 

इति प्रणामक्था ॥ १६॥ 


२.५ 
माका सारङ्गरूपग्र भवम दुमद द्रोमदाछाध्यवसखा 
हेमन्ते गभगेहे प्रियतमवनितावाङ्ग( £ )युग्मोपगरूढाः । 
यत्करीडन्ति स्ितीरा विविघरसवेरे रम्यपानैः सग्द्धा- 
स्तस्स्यादुज्ज्वालिकायाः फक्मतिमधघुरं भिद्वुसंघार्पितायाः ॥ ९१ ॥ 
ञवालातरंगविकसद्रहनोपम्‌ू टां 
भीमस्रनां दिरिरदसीतविनाराक््रीम्‌ । 
उज्वाटििक्ं मुनिवरप्रवराय दत्वा 
दीप्तग्रमो भवति देवमनुष्यरोके ॥ ९२ ॥ 


१ 118. समुधो. २ 118. ध्रूटि (१). 
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सभाषितरलकरण्डककथा । 2२९.१ 


गन्धवौसुरकिन्नरेः सष्टचरा देदीप्यमानः सदा 
विचुद्धालशारच्छसाङ्कसद्दाः कान्ताभिरालिङ्किताः । 
खर्गे यदिचरन्ति दीप्तवपुषो लखोटायमानाः सुरा- 
स्तदत्वार्यगणाय सीतसम्ये ग्रोज््वालिकां श्रद्धया ॥ ९३ ॥ 
जित्वा खिप्रिन्‌ ये गजवाजियुक्तान्‌ 
प्रथ्वीं समन्ताद नुदासयन्ति । 
दीप्तप्ररा हेमविभूषिताङ्गा 
उज्वाटिकायाः फटमेव तेषाम्‌ ॥ ९% ॥ 
॥ इति उज्वाटिकादान कथा ॥ १५७ ॥ 


१८ 


घराधरतिरस्करतं परसख॒दूरदेरास्थितं 
सुसूक्ष्ममपि वस्त्वतितिरस्करेराव्रतम्‌ । 
कराग्र इव संस्थितं यदि न रद्धं ट्या 
ददद सुगतस्य दीपपरिवोधनात्तत्फटम्‌ ॥ ९.५ ॥ 
बुद्धत्वं ## सुगतः प्रदीपकेन 
व्याकार्षीननचु नगरावरकम्बिकायाः । 
को दद्याद्भगवति न प्रदीपमालां 
प्राप्यर्थं विमलमुनीन्द्रलोचनस्य ॥ ९.६ ॥ 
दूरं सुक्ष्म व्यवहितं दृदयं पद्यन्ति ये जनाः । 
जिनम्रदीपमालायास्तत्फरं मुनयो जगुः ॥ ९७ ॥ 
टृद्यन्ते ये क्षिवीदाः शङधरवपुषो दीधनीलोतप काक्षा 
देवा यदेवल्ोकं वरकनकनिभा भासयन्ति खकान्व्या । 
राजा यश्चक्वर्तीं मणिकिरणरातैर्भासयन्‌ गां प्रयाति 
तत्सव दीपदानादद्धवति तनुश्रतां खाक्यसिंहाय भक्त्या ॥ ९.८ ॥ 
लोके अद्धान्ति म्यः कुवलख्यनयनाः सुभ्रुवो हेमवणीः 
दारो यदेवराजो दङादातनयनो भाति दिव्यासनस्थः । 
यद्भल्या वीतकामः प्रवरघुरनतो भाति दिव्ये विमाने 
द्त्वा तदीपमाकां भवति बह्फकं शास्तृचैवे नराणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ इति प्रदीपक्था ॥ १८ ॥ 


१ ¶8. दीप्ततमा. २ 28. ^तिरोस्कैर. ३ 1/8. इव स्थितं. ४ (8. ४१५५ तदिष्टं 
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२९ आर्यद्ार्विरचिता । 


१९ 
सवेतुरम्यवरहम्य॑तले नेन्द्रा 
संगीतिर्मभजडया च गिरा रमन्ते । 
डयुद्धान्तवारवनिताभिरदीतताया- 
श्वातुर्दिशार्ययतिसंघवि्ौरदानात्‌ ॥ १०० ॥ 


बुद्धप्रचोदनवचोऽपि मुनेरदोप- 
मारोच्य आयैयतिसंघविहारहेतोः । 

यज्नाग्रतोऽपि चरतः खपतः स्थितस्य 
पुण्याभिवब्द्धिरुपविप्रभवप्रमाणम्‌ (८)॥ १०१ ॥ 


प्रज्ञावज्रग्रहारप्रविदरितकटिक्ष्माघरस्य प्रसादा- 

त्संघस्योदिद्य सर्वोपकरणसुभगं यो विहारं करोति । 
प्रासादे वैजयन्ते प्रवरमणिमये स्तम्भमिने प्रियाभिः 

सार्धं सवैुरम्ये टदँमभिरमते देवलोके स एव ॥ १०२ ॥ 


श्रीमददितानवरपङ्कजचिन्रवसखं 

नीत्वा दिदाः स्यगितभित्तिगृहं प्रधानम्‌ | 
दत्वा गणाय गुणिने प्रवराय रौक- 

प्रासादरत्नमधिगच्छति वैजयन्तम्‌ ॥ १०२ ॥ 

॥ इति विहारक्था ॥ १९ ॥ 
-३.। 
पय॑ङ्कविष्टरसमास्तृतर्वटिकांस- 
सीमन्तिनीघनपयोधरपीडिताङ्घाः । 

संरोरते स्ितिभुजो निरि येः प्रदत्तं 

दाय्यासनं स्थ॑गितदोषगणोत्तमाय ॥ १०४ ॥ 


दिव्यस्नीचारकायां कल्रवकलिते चित्रवलराब्रतायां 
दाय्यायां रन्नमय्यामुरसि परिमरामोद वद्यां महत्याम्‌ । 
कान्ताबाहूपघानश्चिरममरपुरे निर्भयस्तत्र डोते 
यत्तच्छय्यासनानां फटमिद मुदि तं भिद्चुसंघाय दानात्‌ ॥ १०५५ ॥ 
कप्रूरचन्दनवरागुरुलिकप्तगात्रा 
दिव्याङ्खनास्तनयुगान्तरवर्तिदेदाः । 
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खुभाषितरलकरण्डककथा । २९. 


निव्यं शयीत (१) वरवखसुत्‌लिकायां 
स्तूपे परं रायनभूषणदानतस्तत्‌ ॥ १०६ ॥ 
॥ इति उरायनासनदानक्था ॥ २० ॥ 
२१ 
यद्ीपांश्चतुरो विजिव्य रभसायातो मघोनः पुरं 
मांधाता त्रिदकाधिपाच म॒दितो रेमे यदघोसनम्‌ । 
सप्ताहं च दहिरण्यदरृष्टिरतुकखा जौतास्य यन्मन्दिरे 
तत्पान्नम्रतिपादितस्य महतो दानस्य चिन्न फम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तथा पात्रं चतुधौ तु गतिदुःखाव्याधिभेदतः । 
पथक्‌ प्रथक्‌ फठं तस्मादिरि्टं जायते चणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
बृत्तानताः कुवल्ययेन्दुसमानवणी 
मत्यः सदा विमठदष्टिविरालवक्षाः । 
दानान्मनुष्यगतिकषु समाघ्रुवन्ति 
रम्याणि यानञ्यनासन भोजनानि ॥ १०९ ॥ 
ग्तछानेषु यननरवराः प्रदिरान्ति दानं 
दीनेषु दुब॑लघनेषु कृपान्विता ये | 
यद्चन्द्रवत्प्रवरदेहविराकनेत्रा 
बालार्कतुस्यवपुषः इुभकीर्तियुक्ताः । 
राज्यं नरा विगतदात्रुभयं लभन्ते 
सर्वं हि तत्खगुरुमातजनेषु दानात्‌ ॥ ११०॥ 
यद्रच्छन्ति क्षितीदा हयरथकरिमिवैधे( ध्यै १ )माना जनौधै- 
रछत्रैः सौवणदण्डेः राशिकरसददडौ रुद्धतीक्ष्णाकंपादाः । 
राजा यच्चक्रवर्ती वरस॒पतिदातैयोति साधं प्रथिष्यां 
क्षत्रे समभ्यक्तदेतव्प्रवरगुणफठेः रोधिते दानवीजात्‌ ॥ १११॥ 
मांधाता सुद्रदानार्क्षितिपतिरभवत्पाङ्गु( छ १ >दानाद रोको 
राजा वै कापिडाख्यल्िद दापतिर भूत्पञ्चसारग्रदानात्‌ । 
चित्राख्यः सीर८ 2 >दानान्मघुपरुसयुतं क्षीणदोषाय दत्वा 
प्राप्तं पो 2) वै क्ष्मापतित्वं सुरपतिभवने सिंह नामाधिपव्यम्‌ ॥ ११२॥ 
दत्तं बह्मपि नैव तदहहफूलं सत्पात्रहीनं घनं 
क्षिप्तं बल्नजकण्टकाकुकतटे क्षेत्रेऽखिके* बीजवत्‌ । 
१ 13. हरते, 1४ 1४ &8€८#8 0616; ०पा १€ब्त्‌ा0& रट7त्‌इ = &7वा100 8. 
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क्षिते, {00 ° कषेत्रे क्षितेः. 
न ९. 


>९.े आयदाुरविरन्िता 


रागद्रेषतमोमलव्यपगते पात्रे गुणाटंकृते 
दानं खल्पमपि प्रयाति बदट्रतां न्यग्रोधनीजं यथा ॥ ११३ ॥ 
|| इति क्षेत्रकथा ॥ २१ ॥ 
4: 
यो धभरनं छिखतीह नि्यं 
ङणोति तचिन्तयते सदैव । 
संभावनां वा यदि वात्र कुया- 
त्नातिस्मरत्वं कमते स निलयम्‌ ॥ ११४॥ 
यदेवल्ोके वरकर्पव्रक्षाः 
सवी्थसिदधिप्रभवा भवन्ति । 
दे वोत्तमानां सुखदेतु भूता- 
स्तद्वोप्रदानस्य पलं विराटम्‌ ॥ ११५ ॥ 
यद्भ्भे परिपुष्टिमेति दयुचिभिः प्रोनीयमानो रसैः 
कस्ये सन्मघुरसर्पिषी पिवति यैच्क्षीरं च काके पुनः| 
म्रोर्द्िनं वरकेदारद्युतियुतं पानं च यौवने 
वृद्धत्वे च यथेप्सितं वररसं तद्धोप्रदानोद्धवम्‌ ।॥ ११६ ॥ 
सिंष्टासनं प्रमुदितो रुचिर ङ्गणाय८?) 
भक्त्या ददाति विधिवत्खद् यश्च सत्वः । 
सिंहासनानि कमते प्रवराणि सदयो 
वज्रासनं च सुरपनगसिद्धवन्यम्‌ ॥ ११४७ ॥ 
सोवणेपात्रे सततं नरेन्द्रा 
यतक्षीरमश्न्ति रसादि युक्तम्‌ । 
ठक्ष्मीसमरद्धाश्च नरा कभन्ते 
पद्माननास्तन्महिषीग्रदानात्‌ ॥ ११८॥ 
यानप्रदनिन सदाराणां 
सुदुबेटानां वहनेन चैव । 
संमाननां वै कुरुते गुरूणा- 
मृद्धं समाभोति नरस्तु तेन ॥ ११९ ॥ 
अश्रेरविचित्रैः सततं भवन्ति 
सुर्वैणेगात्रच्छुरिता नरेन्द्राः । 
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खभाषितरल्रकःरण्डककथां । , १५। 


ऋद्ध्या च गच्छन्ति सुदूरदे शां 

यानग्रदानस्य फलं हि तत्स्यात्‌ ॥ १२० ॥ 
हारार्धह्ाराः कटकैस्पेताः 

ऋडन्ति देवेषु मनोज्ञवणौः । 
साध दहि यत्र त्रिदसाधिपेन 

निःसङ्गदानाव्प्रवंदन्ति सन्तः ॥ १२१ ॥ 
भीतान्‌ समाश्वासयते सदेवी- 

घीरानरो वाक्य्रतिपादनेन । 
सवोन्तमरिः परिभूयतेऽसौ ( ४ ) 

वाक्यं च निद्यं मघुरं खणोति ॥ १२२॥ 
यदरहैयन्तीह जिनस्य वाक्यैः 

केरासिमार्म भुवि धर्मघातुम्‌ । 
ससारसौख्यं त्वनु भूय सर्व 

धर्मश्चरत्वं प्रवरं लभन्ते ॥ १२३ ॥ 
प्रतिश्रय ते प्रविशन्ति सन्तः 

सवैत्र काटे श्रमपीडितानाम्‌ । 
ते यान्ति नाक॑ सततं प्रहृष्टाः 

रकरण साध च सदा रमन्ते ॥ १२४ ॥ 
ये रोपैयन्तीह सुकाननानि 

वृक्षांश्च पुष्पाणि च गन्धवन्ति । 
च्युत्वापि ते यान्ति दिवं मनुष्या 

उद्यानमालाद्युपभोगयुक्ताः ॥ १२५ ॥ 
कुन्ति सेतुं विषमे प्रदेशे 

पानीयमध्येऽपि च य मनुष्याः | 
ख सदाभोगसमन्वितं हि 

यान्व्युत्तमास्ते वरष्ेमगात्राः ॥ १२६ ॥ 
वापीतडागानि सुरो भनानि 

कृत्वा नराः सखगेमवाप्नुवन्ति । 
इहेव लोके च मनुष्यमूता 

राज्यानि रम्याणि सुखावहानि ॥ १२५७ ॥ 

१ 78. यानप्रदातुवदेवमत्याः. > 118. प्रदवन्ति. ३ 118. सदैव. ४ 748. सवैन्तमरिः., 


९ 8. रापयन्ति, 


क 


उ्यायै दर विरच्यिला । 


कूपान्‌. मखान्‌ सत्वसमाश्चर्यांश्च 

वातातपत्रेषु निमित्त भूतान्‌ । 
ये कारयन्ति ग्रवरान्‌ मुष्या- 

स्तः देवनश्चूताः सुखिनो भवन्ति | १९२८ ॥ 
च्छत्राणि ख वा म्रतिपादयन्ति 

सूर्याद्धुता यन८( नीद ८ > सयुदुःखितेषु । 
छच्रोपमास्ते जित दाच्रसंघा 

भवन्ति नित्यं वरसौर्ययुक्ताः ॥ १२२ ॥ 
पादाश्रयं चित्रसुपानद्ौ च 

सर्वेषु सत्वषु दि खन्ति भक््व्या । 
यानोत्तमेस्ते खुचिरं ग्रसान्ति 

देवेषु मर्व्येघु सदोपपननाः ॥ १२०८ ॥ 
ससन्त ये जिनवरं गुणकीसतैनेन 

कायस्मणामक्रियया च गुरूश्च सर्वान्‌ । 
संमाननां गुरुकुत्ठात्समवास्नुवन्ति 

जातिं तथेव वचचनम्रतिसंविदं च ॥ १९२१९ ॥ 
श्न द ज्वी णापटदह्ादि भिर्य 

कुःवेन्ति प्रजां खगतोत्तमानाम्‌ । 
मचुष्यश्रूताः सखुमनोज्ञवाक्याः 

ङण्वन्ति खान्दान्‌ खुमनोज्ञरूपान्‌ ॥ २२२ ॥ 
यष्टिं समारोपयति ग्रहष्ट- 

डत च घण्टां छुगतस्य चेव्ये । 
च्छव्नावव्ठीं वा कुरुते सतेन 

व्टक््मीं समाम्नोति वेन युक्तः ॥ १२२ ॥ 
मलुष्यसरूतो अचि यः समन्ता- 

दीदात्वमाभोति नरो विद्यालम्‌ | 
केयूर युक्ताभरणेरुपेतो 

अरूमिग्रदानात्तदुङखान्ति सन्तः ॥ ९२० ॥ 
विम्बं करोति ग्रवरं जिनस्य 

स्तूपे च छचम्रवेरेरुपेतम्‌ । 





१ 8. तच्छ्वभूताः. >= -*5. मनुष्यभरूता. 


स्भाषितरल्लकरण्डकःकथा । २९७ 


घातुं समारोपयतीह यश्च 

स्म समाप्नोति नरस्तु तेन ॥ १३५ ॥ 
ये बुद्धमुदिदइ्य महान्ति निदव्यं 

कुवन्ति मृद्धोमयकेपनानि । 
पुष्पं फर भोजनपानक वा 

यच्छन्ति ते राजवटं लठ्मन्ते ॥ १३६ ॥ 
दीपाद्ुदारान्‌ विविधांश्च गन्ध- 

पुष्पाणि धूपं गुडपानकंः वा । 
दिशन्ति सघस्य तथा च दहेम 

भवन्ति ते देवसुखेन युक्ताः ॥ १३७ ॥ 
उज्ज्वालिकां तये?) प्रदिरान्ति सद्धयः 

ङीतागमे वस्तुमथापि गेहम्‌ । 
स्तूपाङ्कणं घातुवरं विहारं 

ये शोघयन्तीह नराः प्रयज्नैः । 
निमीस्यमेव्य च समुद्धरन्ति 

ते हेमवणौः सखुददरो भवन्ति ॥ १३२८ ॥ 
उज््वाचिकां ये प्रदिरान्ति सद्धयः 

रखीतागमे वस्तुमथापि गेहम्‌ । 
यानं विचित्रं वरकन्यकां वा 

ते जन्मभूमो सुखिता भवन्ति ॥ १३९ ॥ 
दीघोयुरेव भुवि स्वरुजां विमुक्ति 

प्राप्नोति सोख्यमतुरं सततं प्रहृष्टः । 
दे वोदद्धवानि विविधानि सुखानि अङ्के 

प्राणातिपातविरतः खद सोऽपि विद्धान्‌ ॥ १४० ॥ 
टा परस्य विभवं न करोति चौर्यं 

गुिंच यो न कुरुते परिरिक्षणार्थम्‌ | 
प्रापोव्यसौ दविणसंपदमगप्रभयां 

स्वस्तु तस्करण़्गादि दातरहायीम्‌ ॥ १४१ ॥ 
दारान्‌ परस्य परिवजेयतीह योऽसौ 

दारानसौ र्भते (ति £) तांश्च मनोज्ञरूपान्‌ । 


१ 218. रमन्ते. २ (8. दीपानदारान्‌ . 
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ग्द 


जायेशुरविरन्यिला । 


ङान्नुद्धवो न दहि जनस्य कदाचिदेव 
च्छोके च वे भवति विश्सनीय पव ॥ १४२ ॥ 


नीच्छरत्पच्छस्यष् यथा दहि गन्धो 

मनोज्ञरूप : सततं ग्रवाति । 
तद्न्मचुष्यस्य भवन्ति गन्धा 

म्रुरखवाद सस्य न तु विक्रिया नच || १९४२ ॥ 
सन्मित्नरसंर्धिं चखछपतेश्च प्रजां 

भक््व्यान्वितं पुच्रकल््श्त्यम | 
भोगाचदारान्‌ सखयखमस्रमेयं 

ग्राम्ोति निव्यं पिद्धुनाददिमुक्छः | १२४५ ॥ 


आनन्द ङाब्दं मधघुरं णोति 
वाक्यानि नित्यं सुमनोज्ञकानि । 

देवेषु मर्व्यघु च जायतेञ्सौ 
पारुष्यवाक्याददिरतो न॑रो यः ॥ १४८५ ॥ 


ध्मो्थैसत्वनिरता सलु यस्य वाणी 

लटके सदा त्रियतमा भवतीह निव्यम्‌ । 
संप्रजनां स कुमते बह्भरनलजतै- 

यौीयाच्युतो विदु धल्मेकमनन्तसौख्यम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स तीनरागो मवी नैव 

भोगेरुदररेः सततं च युक्तः । 
आददौीवाक्यः षुथुकीर्तियुक्तः 

परस्वच्रष्णाविगतोषियोवे | १४. ॥ 
प्रासादिकत्वं करुभते स निव्यं 

स्फीतं सुखै राज्यघनादि च्ोके । 
्रह्मत्वमासादयतीष्॒ सम्यङ्‌ 

मन्नस्य चित्तस्य वङान्मचुष्यः ॥ १०८ ॥ 
स्वगौोपव्मं समवाप्तुकामि- 

नेरेस्तु निव्यं ससुपाजनीया । 
अस्तित्वदृष्िः परमा दहि यस्मात्‌ 

सवेस्य सा वे कुराच्छस्य मूल्छम्‌ ॥ १५२ ॥ 


१ 78. नराय. 
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खभाषितरलकरण्डकःकथा । २२९९. 


बुद्धानिराङृतमतिस्तु विलोभनीया 
पुण्यान्युदारसुवनत्रयसौख्यकानि । 
तस्मानरेण विदुषा सततं निषेव्याः 
श्राद्धाः समस्तगुणरननिधानभूताः ॥ १५० ॥ 
श्रद्धा श्युभस्य जननी जननी यथेव 
सैवादिजा मनसिजा बजतीष् वद्या । 
श्रद्धाकरेण रहितो न हि बोधिपक्षः 
सद्धभरतनि करग्रहण सम्भः ॥ १५१ ॥ 


भ्रष्टो यथा विपस्या८यथाधिपव्या £ दै श्रयफलानि न द्यवाप्रोति । 
श्रदधेन्द्रियविश्रष्टो न तथार्मफलान्यवाप्रोति ॥ १५२ ॥ 


तस्मानरेण विदुषा सुगतादिकेषु 

काय मनःप्रसदनं सततं हि तेषु । 
निःरोषदोषसनयाम्ब८९) न चान्यदस्ि 

श्रद्धा यथा दहति दोषगणं समस्तम्‌ ॥ १९५३ ॥ 
दीनाः कुबाससो मूढाः कपाकङ्कितपाणयः । 
द दीयन्देव लोकस्य द्यदातुः फलमीटराम्‌ ॥ १५५४ ॥ 
दग्धस्थूणासमुच्छ्याः प्रतिगृहं प्रेतोपमा भै्चुका; 

राश्वकषद्विहता श्नमन्ति यदमी दे्ीति बाहूच्छ्िताः । 
दूरंप्रज्ञद शासुपेव्य बहधा व्यादृद्य तिष्ठन्व्यपि 

प्रायोऽल्पं सक्रदप्यमीभिरशनं दत्तं न कस्मैचन ॥ १५५ ॥ 
सूचीसुखाः कुहरनेत्रविद्यष्कगान्राः 

केदाम्बरा रविकरैः परिवीतवेराः । 
ग्रेताः सदा सलिकुलामाङ्चया यदाती- 

स्तथा (१) न दानविकटेन फलं च वेत्ति (१) ॥ १५६ ॥ 
दानं सवंघुखं महाभयष्रं भोग्ये महाचार्थदं (१ ) 

नानाकारविश्ालभोगदुपदं तदै गुणाटंकृतम्‌ । 
तस्मादानमनेकदोषडामनं संसारघोरापहं 

ुर्चृष्णादि शोषणं श्चभकरं कुयुंनरा यत्नतः ॥ १५५७ ॥ 

॥ इति विचित्रकथा ॥ २२॥ 
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8०० आर्यदुरविर्च्चिता । 


[ संग्रह श्णोकाः- 
पुण्योत्साहनं श्रवणे दुकभं व्यागपुण्ययोः । 
विम्बं स्थान तथा गन्धङ्छत्र घातोश्च रोपणम्‌ ॥ १ ॥ 
मण्डलं भोजनं यानं वसरं पुप्पादिवणेनम्‌ । 
प्रणामोज्ज्वाटिकादीपविहारदायनासनम्‌ ॥ २ ॥ 
षेत्रे विचिन्रे चेवान्तःङास्येता (६) बद्धा श्डाम्‌ | 
कथा दाविंरातिः ग्रोक्ता भूयो दानस्य वण्यते ॥ ३ ॥ ] 
२२ 

यथाहि प्रणैः स न जङ्गमो हदः 

प्रफुद्ुराखश्च सकण्टको द्रमः । 
श्रतेन वित्तेन कुलेन वश्चित- 

स्तथाविधः रीरुपराच्चखो जनः ॥ १५८ ॥ 
वरं दर्दऽपि सुशीटवान्‌ भवे- 

नन चाथवानप्यनटंकृतो गुणैः | 
द रखिद्रभवेऽपि दहि सल्ननः स्तुती 

रसो गुणानामम्रतादिदिष्यते ॥ १५९. ॥ 
संमानयन्ति गुरवो गुणवन्तमाया- 

स्तजखिनोऽपि घनिनोऽपि मनखिनोऽपि । 
तस्मान्नरो नरपतेरपि यंसकाका (१) 

तस्मात्तमिच्छति स रक्ततु सीमेव ॥ १६० ॥ 
लोके सुख विपयजं सभयं सवरं 

धर्मात्मनः कृतमतेः सखमत्तमं तु । 
तस्मान्नरः सुखम॒दारमहा्यमा्गं 

यः म्रापरुमिच्छति स रक्षतु रीर्मव ॥ १६१ ॥ 
यो भ्रष्टरीरविनयः स विनादाकाटे 

त्रासं समाविदति रीट्वतो न रासि | 
तस्मास्प्रकरष्टविनयो वररोचन ते (९) 

योगं॒तु प्रच्छति स रक्षतु शीलमेव ॥ १६२ ॥ 
खीटलेन निश्चयद्टन दिवं प्रयाति 

नन्यत्र #> न कुटष्टिकृतैर्विमर्गैः । 
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सखमाषितरलकरण्डक कथा । ३०९१ 


तस्माद्तेऽपि वनवासम्रतेऽपि लि्खाद्‌ 

यः खगेमिच्छति स रक्षतु शीक्मेव ॥ १६३ ॥ 
रील विना प्रहरणावरणानि रक्षा 

रीर धनं पर॑ममेवमद्ार्थमन्यैः । 
दरीटे स्थिरं व्युपदामेऽप्यनुगामि मिनन 

रीर विभूपणमरतेऽपि विभूपणेभ्यः ॥ १६४ ॥ 
न द्यस्ति शीरुसददां हितकारि मिच्र 

ल्िग्धाडायो न खदु सीरुसमोऽस्ति बन्धुः । 
माता पिता च तनंधो न विघातमिच्छे- 

दयच्छीटमूजितफलं दितमादघाति ॥ १६८५ ॥ 

| इति रीरुकथा | २३ ॥ 
न्द 

सवमेतस्सुचसितं दानं सुर्मतप्रूजनम्‌ । 
कृतं कल्पसह स्रयत्प्रतिषं प्रतिहन्ति तत्‌ ॥ १६६ ॥ 
न च देषसमं पापं न च प्षान्तिसिमं तपः । 
तस्माल्क्षानिति प्रयन्नेन भावयेद्दिवितरैः सखीः ॥ १६७ ॥ 
मनः रमं न गृह्णाति न प्रीतिं सुखमश्नुते । 
नं निद्रा (द्वं?) नद्यति द्वेषं द्रेषदयौल्ये हृदि स्थितेः ॥ १६८ ॥ 
न ददिषन्तः क्षयं यान्ति यावज्जीवमपि घतः | 
करोधमेकः तु यो हन्यात्तेन सवदिषो हताः ॥ १६९ ॥ 
विकस्येन्धनदीपतेन जन्तुः ऋोध्रहविथुजा । 
दहत्यात्मा बनं चादौ) परं घश्ष्यति वा नरान्‌ ॥ १७० ॥ 
जरा रूपवतां कोधः (रात्रः १) तमश्वक्षुष्मतामपि । 
वधाद्धमाीथकामानां तस्मात्कोधं निवारयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
मत्कर्मचोदिता द्यते यतस्तेऽप्युपकारिणः । 
ये च यास्यन्ति नरकान्‌ ग्येवेते समुद्धताः?) ॥ १७२ ॥ 
एतानाश्िल्य मे पापं क्षीयते क्षमतो बह । 
मामाभ्रिल्य च यान्येते नरकादीषत्रेदनात्‌ ॥ १७३ ॥ 
अहमेवापकार्येषां मनैते चोपकारिणः । 
कःस्माद्िप्थयं कृत्वा खदु चेतः प्रकुप्यसि ॥ १७४ ॥ 
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३० 


आर्यश्ुरुबिरचिता ॥ 


मुख्यं दाण्डादि क॑ हित्वा प्रेरके यदि कुप्यसि । 
हषेण प्रेरितः सोऽपि दषे द्वेषस्तु मे वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
॥ इति स्षान्तिकिथा ॥ २५ ॥ 
२८५. 
वीर्यं हि स्रगुणरल्ननिधान भूतं 
सर्वापद स्तरणि वीर्यम प्रवेन । 
न्नैवास्ि तज्जगति वस्तु विचिन्त्यमानं 
नावाप्नयाददिह वीयेरथाधिरूटः ॥ १७६. ॥ 
युद्धेषु यत्करितुरगपदातिमत्सु 
नाराचतोमरपरश्चधसंकुटेषु । 
हत्वा सूरञ्नयमनुत्तममाप्नुवन्ति 
विसर्जितं तदिह वीर्ममहामद (गजस्य ॥ १५७५७ ॥ 


अम्भोनिधीन्‌ मकरब्रन्द विघद्धिताम्बू- 
स्तुङ्गाकुकाकुरकुतरगविभङ्खवन्तः ८ १ ) । 
वीर्येण मोष्पदमिव प्रविलक्कय शराः 
कुर्वन्त्यनर्धगुणरत्धनाजंनानि ॥ १७८ ॥ 
रागादी ( दीस £) तुरगानिवोग्रवपुषो विष्कम्भवीयान्विताः 
सीलं सजन चित्तनिमकतरं सम्यक्समादापत्‌ (१) । 
मव्यीः कान्ततरे सुमेसुशिखरे यान्येव वीयान्विता 
मोदन्ते सुरखुन्दरीभुजलठतापादोपगूढाशिरम्‌ ॥ १७९ ॥ 
यदेवा नियतिविमानर्वासिनोऽसिनोऽन्ये (१) 
निद्ैन्द्रा समुभवन्ति सौमनस्यम्‌ । 
अन्व्यं तद्िपुकुफच्प्रसूतिहेतो- 
वयस्य स्थिरविहितस्य सा विभूतिः ॥ १८० ॥ 
॥ इति वीयेकथा ॥ २५५ ॥ 
रद 
ङकेदारिवग त्वभिभूय योगैः" 
संबोधिलक्ष्मीपदमाप्नवन्ति । 
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स्यभाषितरलकरःण्डककथा । | 1.1, 


बोध्यङ्गदानं प्रदिरान्ति सदो 

घ्यानं हि तत्र प्रवदन्ति हेतुम्‌ ॥ १८१ ॥ 
जन्मग्रवन्धकरणेकनि मित्त भूतान्‌ 

रागादिदोषनिचयान्‌ प्रविदार्य सर्वान्‌ । 
आकाश्वुल्यमनसः समल्टोष्टष्ेमा ८९ >) 

ध्यानाद्भवन्ति मन॒जा गुणहेतुभूताः ॥ १८२ ॥ 
जित्वा दारिन्न्द ज्युभवरमथ ते सवथा कन्धलक्ं 

प्राप्तं संबोधिकस्स्मी ग्रवरगरुणमयी दुर्भामन्यभूर्म (2) )। 
स्वे ज्ञानाधिपदव्यं विगचि(त ®%रिपुभयाः ( 2 ) कुवते यन्नरेन्द्ा 

ध्यानं तत्रैक्द्ेतुं सकरुगुणनिपिं प्राट्वरायी गुणोधाः ॥ १८२ ॥ 
मोष्टान्धकारं प्रविदार्य ङशाध- 

जज्ञानावभासं कुर्ते समन्तात्‌ । 
संलयुद्धसूयः सखुरमानुषाणां 

हेतुः स तत्र प्रवरः समाधिः | १८४ ॥ 

॥ इति भ्यानक्था | २६ ॥ 


२.७ 

ग्रज्ञाघनेन विकिरन्ति नरस्य रूप- 

मारेख्यरूपमिव सारविद्ीनमन्तः । 
बुद्धयन्वितस्य फलमिष्टमुदेति वीसौ- 

दीय तु बुद्धिरहितं खवधाय रात्रः ॥ १८५ ॥ 
योऽनेकजन्मान्तरजं स्वजन्म 

भूतं भविष्यच्छुकनामगोत्रः ८ १ ) । 
मध्यान्तवध्योऽपि जनः प्रवेत्ति 

श्ज्ञानलं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ १८६ ॥ 
यद्भुद्धो मद्यैर्छोके मरतिमिरगणं दारयित्वा महान्तं 

ज्ञानालोकं करोति ब्रहरति च सदा दोषन्रन्दं नराणाम्‌ | 
अददेष्टा चेच््रियाणां वरमनुजमनो वेत्ति सर्वैः प्रकरः 

म्रज्ञा तत्रापि निद्यं ञयुमवरजननी हेतुमुत्कवीतयन्ति ॥ १८७ ॥ 
कायाणवे चापि दटं निम्नाः 

संग्राममध्ये मनुजाः प्रधानाः | 





१ 48. प्रज्ञावर. 


|! , अयैदुरविरचिता । 


प्रज्ञावरात्ते विजयं रभन्ते 

प्रज्ञावतस्ते दयुमत भूताः ॥ १८८ ॥ 
तस्मात्सर्वगुणाथसाघनकरी प्रज्ञैव संवधतां 

न प्रज्ञाविक्लखा विभान्ति पुद्पाः प्रातः प्रदीपा इव ॥ १८९ 


| इति प्रज्ञाकथा ॥ २५७ ॥ 
स्रगोपवगं गुणरल्ननिघौन भूता 
एताः षडेव मुवि पारमिता नराणाम्‌ ] 
ज्ञात्वा नरः स्वहितसाघ्नतत्परः स्या- 
त्कुयीनन कः सततमाद्यु टट प्रयल्लम्‌ ॥ १९० ॥ 
॥ इति पारमितापरिकथा । युमाषितरलकरण्डके समाता ॥ 
| कृतिराचायञ्चूरस्य ॥ 


~~ ~क ०-र------ 
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